र ५१ { 
3. ! 


५५ 


2/० 


1 


१, 
५ 


विप्रयि 


01 


| 




















५ 


; ट ड पए (9 


* आओहरिः शरणम्‌ # 


अमरकथा 


, करमीसदेशस्य अमरनाथयातरा क महालय) (6 
` + भीभङ्ञीशविरवित सः 

जिसे 

१० रापप्षत्रशास्नी 


| ङ्च 


तथा ९० सव्धराषशान्नी जीक्ती सहायता भे 
परग्रविरक्त भसुच््ुख्य महान्त ` 


शासरसतीभिरिनी 


़ ५ ने लोकोपकाराय चशर्चन्दिक्ा मावारीका से भूषित कितवा । & 


(1.9 
५ 1६4 + ४ 


13/ 
१-1-41 6.4.104 78 4. 
॥, 0. (0 पाल 


+ 2१ ५.१६ (प्र ^+ भ 011९4 


14811211} 971 6९5\८८६511 810}, 
10 25815160 ४ र य 
६ > ©. 4 पा101210411218 81881 ६2४४8 ¶ 


2 1286112 827 3118517 








छ " "छ र 
१ इक ~ क 





५ ५९ ऊ. ००१०, , 
॥ १ -४४२,८६ 
(४. ८ १; {2 ¢. > ह -+*२.६१.५ (1 ४ ८०५ 
५. अ) 9 क 
प्रस्तावना ` „` ` 














सव महातपा आर भक्त पुरूष तथा मारतदेषीननेौ को विदित 
कि करमीर राज्य के षीच हिमालय परमत भ एके अमरनाथ जीका 
स्थान ट। जहा श्रावण मासका रक्षापुण्या म वर्षं भरपें९ दिन दी रिव 


ठङ्घ का दरन हाना हं । सस्र साघु महालसा नर नारियं षड २ ङ्श पाकर्‌ 
उस पहा. म दृरनाथं जाति ह जहां सदेव बफं पदी रहती है । नीचे सधे 


नद्यं ऊपर्‌ वफ के पुल एड रहते हे जिन पर घोड़ा समेत कोक पार हो 
जति ह । यहा ह महदिव जी ने निजन वंन करके पातीं देवी को अमर 
` केथा सुनारषह। जा भवोत्र वच्चनं सनं केर सखुकद्‌व स्वरूप का पाणा 
था। र्हा अद्भत स्वरूप वफं के शिवलिङ्ग के दर्चन हति र । जो चन्द्रकखा्ओं 
की तरह दृष्णपक्षप घदते आर्‌ शुद्क पक्ष वदेत ९ पूणमा का पूर्‌ 
हा जति ह। यह उसी स्थानं को माहात्म्य आपके हाथ स ६ । इस एक दप 
` अर्म्मि स अन्त तक देख जाइये आप को सव की सव विधि ओर तख 
। प्रू हा जायमा | ईस विषय विरेव बात कटेन क आबर्यकन्ता नदह यह 
स्तक हमन बड़ परिश्रम से मटन (पाररण्ड त्तत्र) के पण्ड से डीह (जहां पल- 
भास मश्रदध्‌ करनि का बड़ा फल ल्खिादहै। जो कम्मीर श्री नगर चे अपर- 
याता क तासर्‌ पडवि महे) फिर यह पुस्तक पः रायपपन्न शास्वी काव्य 
तीथ नी को देदी उन्हां ने ८५५ पुस्तक ओर सपादन करके इस का सशोधन 
किया तथा सस्कार परिष्कार कर के ठीक बना &। 
कर प° लन्धराम शास्त्री दन्द सुख्याध्यापक् श्रीरणवीर हाईस्कख 
` तथा उक्त प॑० रामपपन्नशास्त्री जा की सहायता से इस की भाषा शक्ता बना 
दी । पै° रामपरपन्न जीं ने अपने दी उद्योग ओर द्रव्यव्ययसे छपा भीं दी। ¢ 
जो सक्र सज्जनो के हिताय प्रस्तुत हे। । क 
इस के छपाने के समय बहत काम रहे बुद्धि भी अस्तव्यस्त थी अत 
सशोधनकराय परहस्तगत करना पड़ा ¡ जिस से बहत अश्चद्धिये २ह गई ओर 
टीका भ करीं रदीक नहीं बन सकी जसी इच्छा यी । तथापि हे पूर्ण विश्वास 
हे किं स्पुरूष क्षमा करके सशोधन कर ठेगे ओर श्रोतार्ओं को रोचकं 
ओर सरक कर के समक्न देगे । 








3 


२ 


= ० 0, ( 
इस के सपादन मे निन २ सज्जना ने पुस्तकेदेने की कृपा क्षी ह 


उन का सादर प०.रामपपन्न शास्त जी धन्यवाद्‌ देत ह| व 
९. पुस्तक मटन के हरि पण्डो से मिली जो प्रायः य॒द्‌ ओर अति- 
विस्तृत धौ इ मेँ कई एक परसग रेते थे जिन मे मूक कं न मिल सन्ना इस 
| ल्ि उन्हं छोड. देना पडा । २ ए 
र्यं पुस्तक पं० भक्तराम व्योतिषी जी से मिकाजो वडा दधया क्या 

करि यह एक कञपीर के प्रसिद्ध ठेखक महामहोपाध्याय प° सुङन्दराम जी 
 काल्खिाहूवाथा। इसका दी पाठ परायः उक्त पण्डित जी ने आश्रयण | 
 क्याहे। ॥ | ¢ 
` इय पुस्तक पं श्रीचन्द्र जी तर्कतो वायस मिन्सपल श्रीरघुनाथ / 
` पाठशाला जम्ब स लन्ध हुमा जो मङ्गश्सीहता मे था प्रायः अथयद्ध था । | 
इति शिवम्‌ स 
नि° स्वामी सरस्वतीगिरि ( विरक्त ) सर्वननहितैषी | 
भूतपूव अमरनाथ तथा श्रीरणवीरे्वरादि महान्त, कोशे राणी १ | 
. , जम्ब ( कदमीर ) (3 





| 
। 
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श्रीगणेशाय नमः \ 
श्र ॥ ल तत्कि तः 4 ¢ वः त 7९ | ॥ 
थ श्वी गरयरकथाप्रारष्यः । 


श्रीहरिः शरणम 





~न वअव 


एकाकार निराकारो विकार रहितो हितः ॥ 








न ~> (~= 
मनाऽपान्या वचौऽवाच्यै श्री ।२६२॥१॥ 

पवो? शौ की णद्धादहिडष ते भद्र ॥ 

तता तत्वात्‌ यायाशा ननद व भमन्‌ ॥ 


त नुया न्यक न्द्र 7 ननन (८ कन ्ष्- 


(ज > ¶ ह ्‌ १ ल 
५५2 [दब्‌र्‌्य्‌ मकान दुर्य: अस्वदशस्दः।२॥ 


सतसीस्यस्थितिक्षा म क्षिवाढय्‌ 
=।©.।।९५।९ त क्श्चन जम ।शबाट्यर्‌ ॥ 
< सन्यास तन्न मस्य प्रीच्तदास्ददा 

९ त्र 
।<त्यथन्तन्‌ चापाद्‌ स्वाह्तं श्या वचः ॥ 


॥ 


हुं दिगा पूजासमाष्यादिक्षियौत्तरय्‌ ॥५॥ 
रात्रो महेशं स प्राह कथा धम्यौ अनेकञ्चः ॥ 


सटेशैनैकदा एषः सवैलोकहिताय वै ॥५॥ 


एकरस; निराकार, विक्राररहित, हितकारी, भन से मनन करने के 
श्मदोग्य ओर बाणी से अकथनीय पां के इरने हारे श्रीपदादरेवजी 
 काओआश्रयलता ह । ९ किसी समयमे कोई योगीश्वरजो महादेव के भक्तों 
म शिरोमणी भक्त थे ओर शास्र मे चतुर थे अनेक देशों मे भ्रमण करते 
हुए क्रिसी शिवालय मे पराप्त हए ॥ जो सन्यस्य का मठ था उस शिवा- 


` लय म वह महात्मा चुमासा व्यतीत करने की इच्छा सेमठ स्वामीको 





| (>) 
निवास के लिये श्रदा पूरवैक कहने सगे ॥ २--३ ॥ पटस्वापी जीने भीं 
श्रद्धा से उसके बचन को श्रवण कर निधास क लिये स्वीकार कर्‌ 
८ मान ) क्षिया ॥ वह यागीश्वर भी बहुत कल तक दिन मे पूजा समाधि 
भ्रादि क्रिया कमं करता रहता था, इसी नित्यक्ये क अनन्तर कभी मट- 
स्वाभी की पार्थना से उस महास्मा ने उस्र स्थानधारी को रात्रि के मय 


9 न 


भ्रनेक भकार दी धसम्वन्थि कथा सुनाई जो कथा लोगों के हित दरने 
बाली धी ॥ *-५॥ 
मटेश्च उवाच 
नानादेशेषु तीर्थेषु चाश्रमेषु पनेषु च ॥ 
.भ्रमन्नश्रान्तचित्तो वै निगमागमतत्परः ॥६॥ 
उपस॒न्नः समित्पाणिजिज्ञाुरहयकधीः ॥ | 
भवन्त तातण्च्छामि भवान्धेस्तारिणाकथाप्‌॥५॥ ` 
॥ ४ ( मदस्वापी बोले ) | 
ष महारान म॑ चित्त पे श्रम नहीं मानता हुवा यानी षडे उत्साहसे 
अनेक कार्‌ के पपि, देश, आश्रम, शौर वनो मे फिर आयाः है । तर 
सास्र ्रारषेद्‌ के विचार मँ तत्पर हं तथापि एकाग्राचित्त होकर 


„ हये समिधाए्‌ ले यानी गौरवसे आपस चार सागर से पार उतारने 
हारी कथा घुनना चाहता ह ॥ ६--७ ॥ 


 , (योगीश्वर उवाच) ४1 
महात्मन्‌ धमेकैज्ञ ! सोकादग्रहकारकम्‌ ॥ | 


सषु साधुत्वया एषं कथयिष्ये शुभा कथाम्‌ ८॥ 


 रग्याममरनाधस्य लोकटयषुखावहाम्‌ ॥ 
` एद्‌ सतीतीरथं गतवान्‌ तथद्शकः ॥९॥ 


= न 
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क (8 
1 ( योगीन्वर्‌ जी बोले ) 
धम्म के जानने दाल ह पहालन्‌ ! अपन लोगों के हित के लिये 
हुत उचरप्रधक्षिपा इः आपको दोनों सोकर पे हित करने दारी 
श्री अ्रषरनाथजी दी चतर तारौ अपर कथा सुनाता ह, एक समय तें 
तीथे यात्रा के निपित्त से सती तीयं पर जा प्रा हुधा ॥ स--§॥ 
तत्रकोऽस्ति पहादेवःदुधालिङज्ञे मठेर्वर \॥ 
यदभनेन पापानि नदवन्ति व्राणिना परियं । ॥१०॥ 
हे प्यार महन्तजी वषं पर ने हिम ( वफ ) से दनी इई महादेवजी , 
| की सूक्ति देख भि जिस के कैन से माणिम के पाप दृरनञे जति ह ॥९० 
तव्ावरकथां श्रुता तदुक्तविधिनाऽऽचरन्‌ ॥ 
[स गध गो 9, त 5 ^ ५ क 9 
ज्ञानाधिदग्धकपोघो पेक्ष प्रप्नोति मानवः॥११॥ = 
वहां प्र अथौद्‌ सतीत सें अपरकषथा को श्रवण कर तदबु्ार ४. 
श्राचारण करता हशर पुरुप ज्ञानरूप अग्नि से सव कामां के दग्ध होन पर्‌ 
मोत्त शो पाक्त जतिदे॥ २५॥ 
् मटशं उवाच 
अहो परमधर्मज्ञ ! भदशशज्ञाननाशकं ! ॥ 
महाप्राज्ञ दथाम्भोधे ! साधूक्तं मे हितं वचः॥१२॥ 


(महेश्वर जी बासे ) 3 













( /# ~) 

प्रं म ब्रूहि भे विहन्‌ ! कुत्र स्थानं तदस्ति वै 
कथ्‌ यत्रा प्रक््तव्यी केन्‌ प्रागणवा कदा ॥१३ 

हे परिडतशिरोपशि ! बह तीथं किस स्थान परर श्र रिख 
माये रि प्रकर वशं यात्रा करनी चाधि भ्रापु मेरे परति यह 
कथन करं ॥ २३ ॥ 
कि फन फ विधानथ रसरङिङ्स्य दशने ॥ 
तत विस्तरेणेव कथयस्व ममानघ ॥१६॥ 


हे निपूषराए ! रपानङ्गङे दनी क्या विधे ह, भोर देखने वानि 
क क्या फल पराप्ता ट यह सम्पूणं भाप मेरे परति कथन कर्‌ ॥ ९४॥ 


(योगीश्वर उवाच) 
(त्‌ सतस नून हिमपदैतरष्यगप्‌ ॥ 
तत नगाप्तसिश्च नागरजनं रक्षितः ॥१५। 


( योगीश्च बोलते ) 
ह मरहस्मिन हिमालप पत $ मध्यमं सती सरोषर नाम कर्त एक पीथे 
वा नागाः वत्ती ह निप्र शी रत्तानागो का राजा करता हे ॥५५॥ 


सुन शवरः कदुप्यत कंडयपोप्याययौ भमन्‌ । 


तदाज्ञया च योगीजच! मानवानां स्थितितदा॥१६॥ ` 


कृतवान्‌ नागराजे वै बहदुःखेन चानघ ॥ 
अभत बहुवध गच्छसु च कृपानिधे ! ॥१५॥ 
$ निनकमप्रमां ननद्धरयुतान्नरान्‌ ॥ 
दृष्टा दद्रहदयो भ यो बुःसितः ॥१८॥ 


वाा1५. 00२० 0४ व्८वाघता। =, ` 








" न~ 





(.४५ -) 


| 
 परिभमन्‌ समायातौ सकलग्रह्काङ्गया ॥ 
। सपूृन्पहासनो बुदान्‌ जिज्ञाशरुन्यमसद्रतीन्‌१९॥ 


एकत्रीक्कत्य प्रोवाच बहून्धमन्कृपावश 
अन्ते त॒ रसर्दिश्य पाहास्म्ं प्रो्तवान्भुदा २०५ 
ह यायान कमा सपय सुना प्रश्रं कच्यप्‌ सुना वद्र म्रण 
फेरत हर भ्प्राघ ईर्‌ ! उन्‌ॐ ज्ञा स नागियज न बहुत रु एवेक उद 
स्थात पर्‌ परुषय; छ निरामं स्वाकार कया ॥ इख प्रकार बहुन सलं उता 
| दायं पर द्‌ क्प न सषु निष्परषि अदार्पन्‌ अपन कषा क भाव घ अनर 
|. प्रकार # कषा ६ र्ना हुए मतुष्या क्रो देखं कर अपन अपि | दु च का 
्र्नतुभुवर रत्‌ हद्‌ ट्षाश्ुक्त 9 [अ ऋष भी लोमा षट्द्शश्ष्टे करनं 
के फरण धूपे घापते वदां पर प्रापि इष्‌ वहं शज्सन बुद्धिम नू जिज्ञासु 
(धप शी गति जःन्त क इच्च्या बाल, चायु सहालस्माग्ना का एकातत नर छ 
[पतर ह उन चृटतप्कयास षव सस्वन्धिज्थाॐर्‌ युनावलग अन्त्‌ ५ श्रद्धा । ्ः 
चाजा न उष रसद यामी अरपरनाथक्ततका पाटारस्यं दना ९‰&-९9 ् 


परागिन्तद्‌ दक्चयामास मागशतीथौनिवैतथा॥ 
शप्हितायां यत स्वस्यां प्रोचश्वुकरम्पया२१॥ 


शर भदरीशने कग करे अमरनाथ जा > गुहा कामा अरमान 
प ्नि वानत तथमीउन महासाल्ञेगा को छुना जा अपता सहिताम उरन्हो ¢ 


न किए हए ये ॥२९॥ 














् 


। ने प्लेदीसेकय 





( ६) 


एवं बहुतिथे काले याति लोका यदा प्रिय ॥२३॥ 
क्षोग ; णे ९. मर्गे डी शबोधिते ् । 
रक्षागणभररा शिष्टा मागे शई 0४ 
५ (3 ¢ 
मेखारूपेण सयातं प्ररत्ता विघ्नबाधिताः॥२०॥ 
उस समय शद्गीश जी कौ कथन की हरं यात्रा के ्रनु्तार चलनेहारे 
तथा अमरनाथ जी कौ अमरक्था को सावधान होकर श्रवण करने 
बालि सम्पूणं पुरुष इस्त लोक मे तथा सोकान्तर मेँ घु को भोग क्षर 
बरह्मध्यान में एङ्गग्रहत्ति हो कर मोत्त पद को प्रा होते हुये । 
इष प्रकार यात्रां केरते हए उनके जब बहुत काल व्यतीत हे गय! तोहे | 
प्रिय | जब लोग भृ्धीशा के कथन किये मागे मे भी रा्तस्षगणों से पीडित 


होने लगे तो तव वे सत्र शिघ्रास दुःखी इए २ मर्डली बनाद्र यात्रा 
करने लगे ॥ २९--२४ ॥ | 


एुनःसर्वे भिशिता ते च्छृभृङ़ीरचिन्तनप्‌॥ ` 
प्रदुभूतः स ्रहमपिः प्रोक्तवान्‌ मधुरं बचः॥२५॥ 
इस के अनन्तर उन सोने मिल कर श्रह्धीश्नीका फिर ध्यान 
किया । तब वह वक्षषि भङ्गि जी भरकट हो कर मधुर. वाणी 
से मानो अगत कौ वषा करते हुए बोले ॥ २५॥ 
(भृङ्ीश् उवाच) 
किमथ चिन्तितोश्ं वेमो महात्मन्निति परियाः ॥ 
परोखस्तेऽपीह रक्तोभिंदत्तक्छेशगणं हिजाः॥२६॥ 
योगीचर कदत दै कि दे महात्मन्‌ ! किर (भगश नी कहने ले ) 
किदे मेरे प्यारे लोको भ्राप ने मुभे क्रिस लिये फिर स्मरण 
किया ह इतना छनं कर द्विनादि यात्रियों ने कहा कि पहारान हम 
 रा््षगण बहूव दः देते हँ ईस कारण इमने पक्षा विन्तन याहे २६॥ 
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| ( ७ ) ॥। 
( भङीशं उवाच ) | १. 

अहं टघतरं बच्मि सूपायं वः प्रशान्तये ॥ । 
एका यष्टिमयो दत्ता राजक्षासनहतवे ॥२७॥ | 


(फिर भृद्धीश्च बोले) ह्लिमेभ्ाप कोदाषके चित्त का सान्त क लिये 
| बहत इय प्रौर च्छा उपाय कदत ह बह उपाय यह्‌ ६15१ नयह्‌ ॐ साजा 
नागश्वर्‌ का राञ्यश्चास्ना क खय एक छड। (दख्ड) द्‌ रख। ई | २७ ॥ 
प्रहादेवात्‌ संमादाय प्राथनाश्चततो दिजा 
तत्तकाय सुयोग्याय शिवसक्तियुतायं च ॥२८॥ 


हे द्विज वह छडी चैने तज्ञः पथेना कर मद्दवजी सलौ 
दौर महादेव जी के योग्य भक्त तत्तक नास नामर्ज क्ोदी थी र्ना 


वृश्च दापितस्तस्मे विभोरेष पया तदा ॥ 
दीनबन्धोद्यासिन्धोः सत्यसन्धात्कसनिधः२९। 


प्रौर अनाथां के रत्तक, दया के सयु सचा प्रातेङ्गा बाले कलाया क र 
निधि पहादवनजी से उस नागराज का वर भी दिलवाया था ॥ २ई॥ $ 


ाजस्वन्येषु मऽशोऽस्ति पः करमीरमण्डरे ॥ 8 
यो यो टिजातिभैविता तैस्वरूपं त॒ विच्च म।२०॥ 3 


1; वहवर थाक्षि भ्ौरसव्र राजाश्रा १ भरा एकश हता हे परन्तु भौ = 
रन जाति का कादमीरमर्डल का राजा होगा बह मेर सात्ताव स्वह्प जा | 


ह नना ॥३०॥ । 
अतो भच्छत रानानं दषा प्रायं मदाज्ञया । 
यी कुखुपते १८५ च ॥३१। 





|; 
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( € | 
श्रीपुरस्थचतस्कस्थाः सद्पास्तत्यबन्धतः ॥ 
गणे नमस्कृत्य हैं श्िदद्शनम्‌ ॥२३२४ ` 
यं राजाज्ञया तत्र मठेशचाज्ञारता दिनाः ॥ ` ` 
य॒ष्टिमग्र मेशस्य कृत्वा पश्चालमयात भोः॥३२॥ 
इस क्षिय दे द्विना ! राप उर नागराज केषास्रना्नौर दशन 
के मेरी श्रना से उस कुल पतिसे (यष्ट छी लेकर पूजा कर्मे, श्री गर्‌ 
म राजाकेप्रबन्धसे राजाकेसाथवचौँ क के स्थानपर्‌ (ज) वतनन ममं छडुी श्री 


अम्रचःथ स्व।म, ट्रानाभाभ्रासमडङकनामस बात, स्यतं हा दबा स दष, 
कर्व जा तध गस ज { गय्ल्वर्‌ कर) ह द्रजः राजां क ङ्गा 


। 
॥ 
| 
1 


५५१ ५८९११. महान्ते ३ आज्ञा क अनु६।९ पटस्य न छ8। ६ ४।¶| 
लमः चर्‌ अप उस कं पाड याता कर्‌ ॥ ३५- १२ ॥ | 


~ ९।। ५. राते भ भ्यं = त्‌ 

भग तायमणं नत्वा शोस्याऽभ्यं=५ ।१६रनत्‌ः॥ 

भ्रविण प्णमायोञ्चं घुधाखिङ्ं प्र१९य६ ॥३५। 
३6 प्रर मग मत ताद्व क यवाद ।६।४ 4 अयु ५ नन्‌ 


करके नच।चख > पृयामा हा ( प्या ) क दुनरस्ायङ्ग नद्यद्वज २ द्सन 
करा करा ६४॥ 


एवं सदा सदाचाये मागे वः कल्पितौ मया ॥ 
प्रबन्धकरणं धम्मो राज्ञो वै यात्रिणा तथा॥३५॥ 
रज्ञो मक्तिर्तथान्योन्यं यूयं घुखभवाप्स्यथ ॥ ` 
 सदाचारविहीनस्य याजासाफल्यमत्र वै ॥२६॥ 
। न कदाचिद्धवत्साधो विष्नवाहृल्यमापतेत्‌ ॥ 
इत्यवशरुक्ता शगीशस्तत्रैवान्तदैधे एनः ॥॥ । 1 









इवेद्ात (€) 

टे थुकरिलणो सने ध्रापल्तेगो को साम मे जसा ङ इदा अच्छ 
छाचरण करना चाष सो कथन क्र दिया ३) ईस यात्तदा अन्ध 
राजमक्ति करना यात्रिया का धमं ई। इस 
प्रकरा श्राप ते उर्तच करत दुर्‌ दुष परणड्ख को प्राप होगे \ भोरनो 


पुरुष सदाचार्‌ स हय 





म्युद षाक द उक्तो दूत वि प्रा दमे । इत भकार सथन कर भगश 
जी फिर वही लीन दले ( चि) मैवे ॥ २९३७ ॥ 


~ 


नु 9 नुन {६ म ४. त पवयो) {द्‌ ~ ग "न्नः 7 
जनाः सवं निदिता व सजपइत गतास्तदा ॥ 


[नव्य रर चतु पारतः ईवत ८॥ 


उसके अनन्तर खव लोग सिल कर राजाके पास जये श्र अपना 





सुस्व -दरतान्त नितरेदम र चटुष्कोख यदे), पर आकर स्थत हयव) ३८५ 


शजापि ततष्वभन्वच प्रतीक्ष ङ्कतो हि वार्‌ ॥ 


9 
~> 


समामत्य स्मास्य यष करतवाश्रतः स्थितः ३९ 
पज्वित्वा मभाष्ण इ यक्ठि गन्थच 
तज्‌ायत्वा मद्व ग्रन्थु च वाचक ॥ 


स्थाधारम्च भुपाडं दृष्ज्ञां परेशरदह्य च ॥२०॥ 
मदेशाङ्ञापवुद्धप्य यात्रा इतस्त वहिनात्‌ ॥ 
तेनापि नागशजेनं वसे द्तोऽस्ति भूतडे।॥९१॥ 


र।जा भा चह अकर्‌ पदा र्‌ रहे उन सात्रियां क्री षेय देकर 


खडी को अगे कर विराजवान दमये ॥ ३६ ॥ 
आलि लेग मी सक्च जी तथा छदी की पूजा कः श्रौर महाराजका 
दीन कर तथा उससे आ्रह्ना ते नियपरमें स्थित रोगये। मरस्वामी की श्रा 
्ञातुतार तद उस दिन से यात्रा का भरारम्भ हुमा ओर नगेश्नीने मी 
दरमदान दिया हुडा है॥ ४०-४९॥ 











(9) श्रपर कथायाः 4 


यष्टिमत्रे विधायैवं पठशाङ्ञादसारतः ॥ 


मृवत्वधिघ्रा वायं हीयतंशोपि नो विधेः ॥९२ 
[लि [त 


समस्ते मसेत कर्षं नामराल्यं एुराऽणडत्‌ ॥ 
छं यदिच तस्यैव दयापि इश्यते खट ॥५५॥ 
ततस्वन्भागगा खस्ः सर्वख्ययुरा स्थका ॥ 
ए परस्पर चाये भ्टच्छरञये ऽ्यसणिटदः ७५) 


अनेन्‌ पिधिना प्राप्य द्य 
ततर इष्ट दुषाह्गट कथा श्चुता जनैः स॒ह । 


(वह वर यहद) करिडहेनिष्पा द्रना | पटस्वागीकी अराज्ञा 
को श्रे लगाकर यात्रा ङ्श्वेहार णत्रीयाको मागपेमिदी गरक 
नदागे यदिपू्ेकदी हूति काकार शमी हन नदोमा॥ ४२॥ रदः 
मण्डने जे राना हाव दइ यात्रा नञा प्रबन्ध करेगा) रौर चतुऽ्ट(ख स्थानं 
धं सन्वीर्‌ क्राराजाना 


९ 


(५ 
< <. 
५, | 

जल 


म) 


(= 

= & 
= 

2 


<-2 | 


< 


परजोश्रीत्रपरनाथ जी ङी छडकाचंक्षदैव 

कर दत्रन दगा तथा यात्रा पारम्भमकीं आ्रह्नाभी देगा ४३॥ हम्पर 
भारतव्रष प्‌ परथप्र नागो षी रल्यगाक्यरि यष्ट रोर छत उप्तमा चिन्द 
मव तक्रे भौ वतप्रान ६।॥ ४५॥ तव उदके कथन क्रिम्‌ पर्‌ चस्ते हृष्‌ 
पुरुप सम्पूशी घु से युक्त हए, यद परम्परा से प्राप्न आचार 
स्नच्छराञ्य मे भी अखशिडित , अटूट ) रह ॥ ४५॥ पूरक वषे वे 
प्रयानाथनजीदी बफसे वनी हु सूर्पिङो भरा यो, तथा उसका दन 
कर शौर यत्रि के सायक्थाङो उक्त वि से श्रवण कर भाखिनात् 


 ©6-0. 1 38 शि. 1811171011811 51891 ©0॥€नी0ा1 4811171. 01011260 0 60681001 


` १ छक क - त कज्ज 





उपोद्धवः (^°) 


31 त? ष 
तदक दन य सद्धा सन्त्य्‌ ॥ 
[~ ९ स 


व॒ भोगकर अन्त मे षाद पदा प्राच 


र ~ । 
( सदेश उवाच्‌ ) 
प्र अठि क (~ #7 
महात्मन्‌ सत्यवयद्चः पया ते कथाद्विखषय्‌ ॥ 


आक्यं इ्तक्घत्योस्मि जातम सफडे दयः ज८। 
श्रुत साधो रथास विधानं सुखतस्तव। 
ठवनाथस्य यानाशः दुखदं जगद रद्‌ा।६९। 


[क 


अघुना ठं तवः श्रौत धषाहिङ्स्य पावनी 
खु श्न पल ~ व = 
सथुान्च्छाम चुहड यन नाता दन्न 
( भठेश्जी गोद्धे ) 
हे माहालन्‌ सत्यदादी श्राप की क्रूपा से अद्रकथा सुनकर कृत थद 
गया ग्रोर्‌ परो ञवस्था (आगु ) सए हार्‌ हे ८८ दे साधोयैने 


, श्राप सुखारविन्द से सवदा काल सष्ार को भुख देने वाही श्रीञ्ममरनाध 


जी ङी विधि सुन लीद ।) ४६ ॥ अवमे श्रीग्रमरनाथ जी दी पत्रे करने 
वाली ्रमरङ्थाजो करि भेरवजी ने भेरवी ऊो सुनाई है पुना चाहता 
हं निके श्रयण कष सेयं सोत्त पदको पराप्त हयो जाऊं ॥५॥० 


 ( सोरम उवाच्‌ ) 
श्रुतं त्वया युक्तं मे यात्राया कणनं खट्‌ ॥ 
भृद्ीरकषहिताप्रोक्तं पाप्यदिनाशनप्‌ ॥५०॥ 
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(१२ ) भ्रमर कथायाः 





। 8 या क्था श्रावितातेन भ्दीशेन प्दासना ॥ , 

॥ समाहात्म्या ुधेभ्यो वै तच्छणप्व ददामि तै ५५२ 

॥ ॥ हरि श्रौमदयरकथोपोद्धताध्यायः सम्प ॥ 

| ( योगीश्वर जी बोले ) 

| लो ऊह पने यात्रा सम्बन्धी इतिहा आप कोपुनखा ३ेसोश्राप 
जी 


॥ ने श्रवण किया ह यह इतिहास श्रीश्च संहिता ये भृङ्गीक्ष जीने कथन. 
किया हे । श्र मन--क्प-बासी से क्ियिहूु. तीन पापों ङ्ञे नाक ३ 
हाराहे॥ भवरभेवो इतिद्ास जो महासा मृद्रीकनी ते उन महासर 
। कोघ्ुनध्या था अरप ओो घुनाताह राप सादधान हौ करं श्रषण 
| करं ॥ ५१-५२॥ ¦ 
 ॥ इतिश्री श्रमरङ्था का ( पहला भ्रध्याय ) उपोद्घात सञ्पूख इ्रा॥ 


न =+ © {~~~ 
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न= ~ 


| 


प्रथ्‌ प्रथमः परन्तेः } (4) 


® युत ङ [द धेपतये ३ ल उपै 2 नूत, 
श्रीतगिरिजाधिपतये नमः श्राखुर्त्‌ . । 
क = "~. 0 
शा भू म निने श] २) रुम [स 
नतरू्पं लिन्रङ चन्द्र पादघुपापतमर्‌ 
{ने | ॥ ति न † कार > 
विश्चषटपं गणातातं जगत करणं विश्य्‌ ॥ १॥ 
जित्या = नल वदतां कला (> "ति 
जितकार प्काठं कष्टकरं कलानाम्‌ ॥ 
1 (रिः [1 देष | 6 ० ह्य „~ ~ ता २ 
दिदेव प्रहदव चन्तर्य त्वशूपणम्‌ ॥२\। 
( अथ भाषाटीका लिख्यते ) 
गुरूपदपड्नरेशएु से निजमनसुकर्‌ सुधार ॥` 
द्ममरक्षथा वसौन करूं जो दायक फल चार्‌ ॥ ९ ॥ 
वावा ते माव करी अ्मरकथा गुखग्रामि ॥ 
अपरचन्दिका न लिया इसक्रा यह शुम नाम ॥ २५ 
चान्त स्वरूयतीन नेत्रा बाले, चन्द्रमा त्र बिगाज्ञत हे स्तक लिनक्रा 
चे, परमतो के स्वामी विश्वस्वरूप गुणो से रहित जगत कै कारण ख्‌ यः पक्र 
मु को जीतने हारे रथात्‌ भूत॒ भक्ष्यत वतमान कालत्नय्‌ घे वतैपान 
महाकालस्वरूप तया सयामक्एठ क्तो धारण रने 
क्ते निप सभ प्रकाशमान वस्या करो उतपन्न करने वाले रौर सवर देवताश्रो 
के पदे गिनने योग्य श्रार्मस्वरूप श्रीरिव भगवान्‌को उपासना करता 
हुवा ध्यान करता ह भर्थात्‌ जब्र तक उपासक उपास्यस्वरूप ध्यान मरै पन 
चन हयो ततक उसकी उपासना फुलदेने बाली नहीं होती ॥ ‹-२ 
(^ = शह थु 
श्रीभरुब्युवाच 
। ¢ क श. 
श्राव श्राव मह्मद्व महिमावमदचमप्र्‌ ॥ 
® न ॥ भ 
पण्यं ह्यनन्तनागस्य सूक्षत्रस्य वै तथा ॥२॥ 


[ अ _ ¢, न €. # 1 
यह्‌ भर्व आर्‌ -भरवी जीं महादेव तथा पदता का श्रषतार श यह: 
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य् 





हरे सम्पू क्नायो - 





९ ) थर्‌ दधायाः 


४ 


कथा शागे अदिगीं इस नमह ईस 
द 


#\ 


4) ८०१ ~ (~> 


श्रवरतार पर्वती 
दौर अनन्तनःग दी सत्र से उत्तप--पष्धिमा प्रनेक् दार श्रवश्‌ द 2 


अबुना ब्रहवच्छामि फल्ाप्रतरनाथजाद्‌ \ 
व द्ुत्वाचुच्यत जन्दजन्दन्दरद्तर २ || 


2 = 


अभर ५भ्रमत्नाय जी ङी यत्रा दी बष्िमा श्रपण करना वाही ह 
निप के श्रवण करने से पुरुष जन्पान्तर ब्रत पार्थो गदित टः जाद > ॥४ 


युनरच रक्षडड्ल्य अहार्य ककुहः 
अङ्ग शतन वधन यान्यत्र जमद 
ह जत्र क स्मरन्‌ ३७१ अनन्तरः शाप शर अभरन श्री 


रसलिङ्ध शा पानस्य तथ, मामके दीर्य दो मलपि वक्ष अरं । 

तत्व्ना तह चः वदस्व दयया ख) 

यत्रामक्ृता देवस्य यी लिङ्ग प्यति प्रमे ॥\६। 
| 





१६ 


क्ष क गात ग्रयादीहू दद्‌ शीघ्र दयानिधि!। 


साधु साघु महममभे ए यडितकास्यया ॥५ 
छेकानां तलवक्ष्यापरे सवैराकष्िताय वै ॥ 
यात्राममरनाथस्य तवा श्चदिमवाप्वयाद्‌।८॥ 


हे सवस्वामिन्‌ रसालङ्ग महादेव जी की पूनाक्रिसि प्रज्ञार करनी 
क 


चादेषे तथा उप्त पूनामक्ग वेधेटंग्रर ना पुर्वे शस्तरक्त पि हो 
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[8 ~ भ से [श 
कौ कवठ सूचनाद्ीद्‌ा द वौ भेरीं 
देवन ॐ देव भते सुले श्रथाद्‌ पठनं 


र} 





प्रथमः पाटलः (१२) 


अरिक्रान्त छोड)ङर यात्रा करके रस्ानिङ्क का दुरेन करता दवहाकत गति 
ञो प्राप्त हाता हे दयासागर श्राय मरो प्रति यद भी कषघ कथन इरे &-७ 






ह उत्तप्‌ भ) 


प्रसद्‌ दता ६॥ ५० ॥। 
ष देवि! प्रवक्ष्यामि यातापमर्नाथनाप्‌ ॥ 
4 ष्ट [11 ८२ (<> भज भ८८ 
था श्रसापि वरः पुषं प्रष्डयातायम प्रिये।११॥ 
व [> 
व 


त 
याहासम्य सुनाता हू.जिख के श्रवणमात्र सभा युर कर कुद एक पुरय 
को पराप्त दो सकता हे ॥*९॥ 


यात्रन्तःध्प्यतीशघमनासेवयं घु यो नर 
प्रयात्यमर्त्रेऽपि तस्य यात्राऽपख भवत्‌ ॥१९॥ 
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(क व 


० ` कि) छ 


) श्रपर्‌ क्ययाः 


| 


(१ 
जे पुत्पयात्राके मागेयें प्रप्त द्रु तीर्थो पर यथाविधि स्तन ह्यन 
ध्यान नदी करता द्चौर श्रीन्रमरनायनजी कीगुद्या्मे मीप्राप्नद्यो जाना ड उदं 
की यात्रा निष्फल दो जाती ह॥ ५२॥ 
र्वा £ घो प्रनाहैविं भ (~ धा यात्रा घ 
उध्वाघोममनादेविं ! हिधा यात्रा प्रदशिता। 
वयात्रा सुुद्षणःं प्रणायभेन योगिनाम्‌ १३॥ 
हे देवि ! उध्वरै (उपर ) श्रौर श्रधो (नीचेकी) षी देसे दो प्रकारं 
, की यात्रादिखाष् है; ऊपर की यात्रा मोत्तको चाहने बाले योगियो को 
प्राणायाम स्र हाती है। जो लोग उसके अधिकारी नरह इनर श्रधिङार 
भ्रा करने के वास्त.नीच की पादचार तेयानी ददल यात्रा कदी हे । १३॥ 
णयो (र सज = = _ न 
अपान्‌ प्रणयोरक्ये राजमार्गेण वे गते । 
~ _  @ 
ब्रह्मह्र्खन्‌ञ्तर सुतमवात बश्चता 32 
त यात्रा इस पकार हं भ्रण तथा अपान बायुके एकटोने प्र योग मार्ग 
दशृद्रार मे जिघ्त ब्रह्मरन्य रुदते द वहां पप पराणो को लीन कर पुरूष 
निश्चय से युक्ति को भ्राप्त हो जता दै ॥ २४॥ 
+ प्रकृ [स - ् [अ 
यर्कामदा घात्रा हवा सव्या एर्प्पमः। 
र च | 
-वाद्याधोयात्रया पापक्षये डः पुमान्यद्‌ा ॥१५॥ 
यह दोनो भकार की यात्रा चतुविधं फल शी इच्छा करन हारे पुरूषो 
ने सेवन करनी चाहिये अरो यात्रा से पुरुष के सम्पू पाप क्षय हो जान 
स उसकी शीघ्र चत्त णद्धि द्या जावीहै॥ १५॥ ` 


धिकीरी भवेत्‌ सयः दटराजादियोगतः। 
तीयऽ्मरकथां शरुत्वा शिवप्रो्तां मनीपितः।॥१६॥ 


इस भकार हठ योग तथा रःजयोगसे भौर पीय प्र किसी अच्छे 
पारेढत से शिवरूप भरव सि कथन कौ हूर भमरकथा को एकार चिन्न से 
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| 
१७ | 


गती पटलः 
श्रवणा करके पुरष ङ्ञान का श्रधिक्ारी हो जाता डे ॥ ९६ ॥ 
तदुक्तमा्ेगो यः स्थादपरे निशितं मवेत्‌ । 
तत्रा सेप्रदक्ष्यापि अधोयारा पुण्यदम्‌ ॥१॥ 


इख भकार कथन शरिय पागीवुसार याच्ना करन ह]रं पुरूष योग ज्ञान 

र र निश्चय २ डो 
कार्ड के भ्रधिकासी होकर ज्ञानयोग द्रारा निश्चय घ युक्त ^ प्रा हो 
जादे इसी लिए प्रथम पुय दन बाली धोयात्रा ई वणन किया 
जाता हे ॥ २७ ॥ 
[ब तते ण ट 
श्रएिर्‌ मम 


== न्न 


त न घ (५ 4 
नत्वा सङ्ल्प्येव ससाथकः । 


॥ 


संप्रदायिकरीरया वै चतष्कादी शिवं भजन्‌ ॥१८॥ 





नित्य नगरादादौ तीथं षडक्चसंज्ञर । 
ल्ञाला शिवपुरं मच्छदुपस्छश्य ततः प्रम्‌ ॥१९॥ 
श्रीनमर य गणेश जौ का पूजन कर श्रपने साथियो के साध परतिज्ञा 
सेकरप कर छडी के थद्‌ पर स्थित हो संप्रदाय की रीति (जो पहल पकर 
से (प॒०७१० २) राजा का दन ओर बं के महान्तजी कौ श्राज्ञग्रहय रादि 
लिखी है) स शिवजी का स्मरण करता ९ नगर से निकल कर षोडन्ञ 
( यराहूयार ) नामक तीथे प्र सान तथा आचमन कर शिवपुरी (शिवपुर) 
( पापुरं \ की ओर यात्रा करं ॥ १८१२ ॥ ध 
पुण्ये गङ्गाम्भसि स्नाला पटू प्रणतः प्रिये ! 
तत्राचयेन्महादेवं तप॑येद्धोजयेत्तथा ॥२०॥ 
देवादीन्‌ दिजान्देमगोवान्न विजयेत्‌ । 
ततःपदयपुरे सिरक्षेत्र ख्ालाऽग्रता व्रजत्‌ ॥२१॥ 
हे मिय ! वहां (मदिठन) रेस भसिद् तीथमं गङ्धाजी के दरीन कर 
रं प्रणाप कर पुरुष गद्ग।जल मरे स्नान कर परहदेव जीका पूजन करे 
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१.८ श्रपरकथायाम्‌ । 


देषता ओर ऋषिर्यो को तपण करे, रौर वाह्यो को भोजन कराए तथा | 
स्वे अन्न बध््(दि दान दे वितनन क्रे। तव पब्रपुरमेनोिद्धोका | 


तेत्र हे वदां स्नान कर भ्राग चले ॥ २०-२१॥ 


वारि शद्रगङ्मख्ये ल्ञात्वा दा व्रजेत्ततः। 


युवत्यां त मिषोदेस्नाताऽ्थावन्तिकां श्रयेत्‌॥२२ ' 


( वरीश-वारमु , एते प्रपिद्ध स्थान पे रुद्रगङ्गानाम उत्त तीथे पर 
स्नान कर तथा यथाशक्ति दान देकर युवती ‹ भव व्रारी ) इस नापवलि 
तीय प्र रौर पिष्टोद्‌ ( मिढवन्य ) नामक तीर पर स्नान कर्‌ ्रवन्ती 
(बातीपु) की शरोर यात्रा करे ।,, ३२ ॥ 


तत्र क्नाला सिक्त महानागं समाश्रयेत्‌ । 
हरद्रार्य गणपति गत्वा वित्रश्वरा्चैनप्‌ ॥२२॥ 
त्वा दवादपीन्‌ पितुस्तपंयेहिधिवन्नरः । 


हव्यकव्यादिभेः सर्व विन्नाःपापानि च प्रिये !॥२४ 
` ततन्नषणान्नारमायान्ति गणनाथप्रसादतः। | 


विहारे ततो यायात्‌ क्षर स्नाता वरजेत्ततः॥२९॥ 


वहां सिद्धो के तत्रमे स्नान कर महानाग ( मिहरनाग ) की शरणा 


लि वहां हारीपारी गावे हदरिद्राख्य गणपति के समीप जाकर त्रि्रहरीः 


गणपति जी का पूजन करे पुरुष देवताओं भौर ऋषियों का तपंशा केरे 
वहां देवता तथ। पितृतपैण दान करने से गणपति जी की भरसन्नतासे 
पुरुषों के सम्पृणं विघ्र भ्रीर पाप नाश्च हो नति है-भरनन्तर इसके बलिहार 


नामक् तेत्र ( बहार गाग ) पे जाकर वहां स्नान कर भ्राग चल ॥२३-२ ५ 
४4 ^ 
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| 

| 
| 
| 
| 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


प्रथषाः पाटना १.९ 


जयेष्टाषादं महादेवं प्नयेरगानायक्म्‌ । _ 
नागानाश्रमे हस्तिकणं नत्वौपस्प्रश्य च व्रजत्‌ १६ 
इसके अनन्तर नागाश्रम (वागदहाम) स जित को इस्तिकणं 
( हस्तिगण ) भी कहते द दयं सगम के समीप नाङ्र ज्येटबाद 
नामक गखस्वामी सदादेव का पूनन करे भ्रौर नपस्कार तथा भचषन 
कए मागे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ | | 
स्नालापस््दय वा वारि तदीयं निमसखपहम्‌। 
ततो गच्छे बचक्रतीथें स्नात्वा देवर्षितपणप्‌॥२७॥ 
ततर कृत्वाहिममनरं चरं दाद्‌ दिजन्मने । 
हृत्वाजप्टवा विधिवद्‌ व्रनेदेवकर्ताथकमर्‌ ॥२८॥ 
श्रीर्‌ पन भौर वाणी के तीनां पलो के नाश करने रारे तीथजकल्ल 
ब स्मान द्र वा तीथ से श्राचमन कर चक्रनापङ््‌ तीथं ( चक्रधर) 
कोयात्रा करनी चादिये वहां स्नान कर देवता भौर ऋषियों का तर्पण 
कर वरी का चक्र वनवा कर व्राह्मण के परति दान करे विधिवत्‌ हबन 
प फरके देवक तीथे ( देव ऊयार्‌ ) को यात्रा करे ॥ २७--२८ ॥ 
तत्र स्नाता हरिशन्द्र॑ ति एण्यं समाश्रयेत्‌ । 
तत्र स्नात्वाचयहव महादव दषध्वजम्‌ ॥२९॥ 
देवारषीन्‌ पितृथेवतपैयेडव्यकत्यकैः । 


गांहिरण्यंतिलान्‌वसं मध्येभाज्यश्चशाक्तितः॥ ३०. 


। दवात्पात्रेष ब्रह्माण्डं तपित तेन सम्मवेत्‌। 


ततो क्ता च देवेशि ताथ नतव पुरे्रि॥२१॥ 


„9 
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.) 
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९० पथमः वाटाः 
~ बदरी 8 व्‌ [> (+ [० ४ 
` तत्रम रस्नानङ्म्यादतान्द्रतः । - 
स्थेखवाट ततो गच्छेत स्नात्वाखवश्चतौ ॥२२॥ 
~ © ध श्य 
ततो व्रजत शयुयस्य गुहां ुरेधरी । 
(५ ५ ह्य ट । 
सूय्योश्रम सूैगंगामवगाद्यसमचयत्‌ ॥३३॥ 
बहा स्मान कर पवित्र हरिन तीर्थ (विजय विहार गांव) पर पवना 
चाहिये मौर वहं स्नान कर तथा टषमध्यज सहारे देवजी की पून कर 
न्य भौर उव्य नामक भरन से देवताः तथा ऋषियों का तपण कर यौ तथा 
छवणां तिल भार खान पहनने वातौ वस्तुं यथाच्ाक्ते जो पुरुष सत्पात्र 
कोदान देता हे वहे ब्रह्मार्ड को तृप्र करने के फल को प्राप्त घेता है ३, 
देवेशि भ्रनन्तर इस के वदां मोजन कर भौर नमरकार कर भ्रमि च्च, अगे ` 
सम्बोद्री नदौ पर अलस से रहति होकर पुरुष स्नान वरे भौर धूर्या 


श्रम मे जिसको मटन कहे दै सू्गगा मे स्नान कर पुरुष सथं मगवान की ` 
पूजन कर ॥ २६ ३०- २१-२२-३२), 


थुक्तिप॒क्तिपरदं सथ गामश्वं कनक तथा। =“ 

अन्नानिवसनीयानि हिजेभ्यः प्रतिपादयत्‌ ॥३५॥ 

वा श्रीधर का पनन ससार के मोग तथायुक्ते के. देने.हारा द 

बहा ही यत्री लोगोंको भन्न वस्त्र भ्रादे दान करर द्विजो के भरति देने 
चाहेय ॥ २३ ॥ 


 धयक्षत्न्॒ पितृणां दुःखितानां स्वकम॑त | 
` तेषामुदरणाथाय प्रार्थितं म॒निभिः पुरेः॥२५॥ ` 


मरय सतर (मटन) नामक तीथ, श्रपनक्म। से दुःखी हए पितरयोके. 
श्धार ( सद्वि ) के क्िये देवता ओर सुनियां ने मायैना रिया र ॥२५॥ ५ 
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अमर्‌ कथायां । १, 

+ पृतृप हि (~ [नादि =, {>= त 
तत्रकुम्यातिपतृसक्ति पिण्डदानादिभिः प्रिये! । ; 
कुण्डदयं समाखेकय मत्स्यरूपानघुरन्‌पि ॥२६॥ 
अतिनानाविधथत्या स्नाला वघ्रान्‌ विधायवान्‌। 

(> ष प्रबाहिर धू नः | ~ ५ 

श्रां पथिमवाहिन्थां तच॑ङुथ्याडि मानवः ॥२७॥ 
ब्रह दो कुड का दीन कर तथा उन मे सत्स्वरूप देबताध्ां खा 
द्वन करदे देवि पियडदानादियो से पितरों की सक्ति करे मतुष्यइस 
चन मे श्रनेक प्रकारके मन्त्रं से उन देवता स्वरूप मद्ृलिया की तृषि 
कर पश्चिमवादिनी गद्गद भवाह मं स्नान करके पितरो के उद्धाराय. 
श्राद्ध करे ॥ ३६-- ३७ ॥ । = 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेदतर श्राडकाठे विशैषत्‌ः । ` | 
ऊध्वाधायावरक्ना हि सगतिर चाश्रम ॥२८ | 
वशं श्राद्धकाल्त ये मिशेष दर व्राह्मणों को भोजन दे । भोर इसी | 
लाश्नष मे उध्रात्री तथा अपरोयानियों का मिलापहता हं ॥ १८॥ । 


ततः सत्कार मासाच स्नात्वा तत्तथिवारिि । ` 
सम्पूज्यं चात्र गणप व्रजद्वदराश्रम ततः ॥ ३९॥ 
इन के श्रनन्तर पफल न कर सत्कर (सीकरस) स्थान को प्रप्त होकर, 
हस तीं मेँ स्नान कर तथा गरेक्च भी दी पुनन कर्‌ (बुर नाप बाले ) 
मह्राश्रप को जाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


हयक्षीषाश्चमे एण्ये तथा्चतरनागजे। 4: | 
सोरगगा जरेस्नाला कृतनित्यक्रियाहिजाः॥००॥ | 

प्रिर हयदीप (सिरहास) नाम पाश्रप मे तथा श्रश्वतर चेचरमे सौर, | 
तमाजल पे स्नान कर दविजमात्र सन्ध्यवन्दनादे अपनी नित्य क्रिया करके । 


रजक ( सलर ) नाम ग्राम दो ओर जत्र ॥ ४० ॥ म +कः 


= 
1.2 
व 


1 
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द्द्‌ वथमः पाटला 


गच्छेत्सरलके रामे जटेऽ्नन्तस्यपावने। 
तत्रस्नाता ततोगच्छेत वारखल्यायनं परम९१॥ 

बहा सरल नाम प्रास में पवित्र ्रनन्व नाम तालाब केनत मे स्नान र 
छम्‌ बाल खरयाश्रम \ख्यलन) ग्र को जाना चादिये ॥४१॥ 


ततर नारायणं देवमचेयेच जगदर्म्‌ । 
अनन्तभोगमेक्षष्टसाधनं विश्वव्यापिनम्‌ ॥४२॥ 


वहां वालखिस्य नमक तीये प्र्‌ जगद्गुरु नारायखदेव की वात्री 


क्षाग पूजनङ्ृर्‌ जो मगृब्रन्‌ सव्च्छपाद्‌ रौर नागरा प्रार्‌ क भष 
बोख-तथा १९ फल के दने वाल ई ।॥४२॥ 


ज्ञात्वा तसेत्रपण्योदे दान दत्वा स्वशक्तितः । 
महावने भीमरूपं विघरेशं समुपाश्रयेत्‌ ॥५३॥ ` 


खस पवित्र जल बाले ( ऊुलर ) वाल खिर तीय प्र सान कर 
तथा च्रक्त्यानुतार दान दकर्‌ महवन ( गणेश ब्त ) म विप्र विनाशन 
भीष रूप गणपति जी का भाश्रय नेवे ॥४३॥ 


नत्वा हृत्वा च विधिवन्मौदफेः पापैस्तथा । 
षटि निवेदयेद्धत्या श्रीगणेशाय स॒न्दरि ॥४५॥ 


हे न्दरि वं प्राप्त होकर नमस्कार तथा दवन कर लड्इ तथा क्षीर्‌ 
शषा नेवेध भक्ति सेश्री गखेश जी को लगाए ॥४६॥ 


परशान्तपापविघ्रोऽ् कषवं ममेशवरंब्रनेत। : ` 
दृषा ममिशवरं छिङ स्नाता ममेशवारिणि॥५॥ ¦ 


ततक्षणान्पुच्यते साध्वि रोगेभ्यः पापस्यात्‌। 
हत्वा दत। च विधिवत्‌ ब्रह्मशान्‌ भोजयेत्ततः 9६ 
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मथमः पटलः २३ 


इस अनन्तर (वाद्‌) पप शों( ववो से रहित हुभ्रा २ पुरुष्‌ ममि 
श्वरे को प्राप्त होवे उस स्थान प्र मतिश्वर्‌ ( बामलश्वर ) भगवन्‌ का 
दशेन करन तथा तीथ जल पं सन करने से हे साधि ! पुरूष उती समय 


रोग तथा पराप समूढसे छूट नता दै फिर वहं विधि से स्नान श्रौर दान 
देकर बाह्मणों को भोजन करवि ॥ ४५-४६ ॥ 


तता व्रजद्णपतेः क्षत्रं सव॑मलापहप्‌ । 


स्नात्वा द्वा च बिधेवत्तत्र सम्पूजयेदरिष्‌ ॥%७ 

इषे अनन्तर सम्पू पर्नो को दृ करने हरे धरशुपत्ि नीके न्त्र 
(पदलगांध) को परि होवे वं दिधि के अनुसर स्नान दान कर्‌ हरि 
का पूनन करे ॥ ४७॥ 


ततो रञ्जिवन पद्येदवैखकारकोपख्च्‌ । 
स्नानं कृता ततः सीतारामङक्ष्मणङण्डक ॥४८ 


इस र भगे रञ्ञिवन पं गोलाकार पाषाण की मूत्त दवादिदव सा 


दशन करे। रौर वं सीता राम तथा ल्यं कुण्ड पे सान कर 


आग चलद्‌ ॥ ४८ ॥ 


ततो गत्वा नीर्गङ्का तीर्थोदमवगाह्य च । 
प्रसन्न्‌।चत्तदात्तेथ ततः स्थाण्वाश्रमं त्रनेत्‌ ॥४९ 


भाग नालगङ्गा के पर्वित्र जलमेस्तन करके भन्न चित्त याजी 
स्थाणु अश्रप (थानिन्यु) को जवे ॥ ४९ ॥ 


सरस्वती नदीं दष्टा स्नाता पापात्पमुच्यते। 
ततथ्चाषास्ष पौषाख्य गिरिमुल ङ पावनम्‌ ॥५० 
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ग्द शरपरक्थायाम्‌ । 


तदुपरि च शेषस्य नागस्य विधिपूर्वैकप्‌ । 
द्रीं स्पशे परजां कृता गच्छेदतः पश्य्‌ ॥५१॥ 
वहां सरस्वत! नदी का दशन कर तथा उमे स्नान ङर पुरूष पापां 
से सक्त हो जाता हे, तब भरातःकाल पवित्र पोष।ख्य पर्वत पर चट्‌ कर 


उसके ऊपर विधिपूषक केषनाग जी ( सि्िरमनाम) का दक्षन स्पक्न 
तथा पूजन कर ग यात्रा कर ॥ ५०-५२॥ 


वायुवज्ननदेशे ठव विधाय मदिन्छं वतः । | 
तनाश्रमपद स्थिता सस्मरेदमरश्वरम्‌ ॥५२॥ 
आगे वायुवज्न ( वावजन ) देश पे पत्थरों सद्धोटी सी पटी अवान्तर 
शच ्नाश्रम म स्थित होकर भ्रमरेष्वर भगवान्‌ रा स्परण कर । ५२ ॥ 
ततः पश्चतरङ्िग्याः पञ्चसोतस्सु सन्दर 
ईनायादवाषापतेश्च तपयत्सुसमाहतः ॥५३। 


हे सुन्दरि ! अनन्तर पञ्चतरद्गिणी नद। ॐ पांच पवाहो मे स्लान कर | 
श्नौर दवत। ऋषि तथा पितरों का सवधान होकर त्प कर ॥ ५१॥ 


आरुहेद्र्रशिखरं तक्षटारकं श्रयेत्‌ । | 
श्रावण्यायुषरसि शेखशखरे उामरेश्वरम ॥५९॥ 
भरव परजयद्दष्रा भक््याभ्थ सुर॒न्दारं 

दिं दतमयं प्रपमोदकान्‌ विनिवेदयेत्‌ ॥५५॥ 


श्रावणी के दिन प्रातःङाल मेरोधादी नामस परधिद्ध पवत की 
चोटी पर याजी लाग चहं उ(मरक की शरणे भ्रोरहे घुन्दरि ! वर्हाडम 
रेश्वर भैरव का दन कर मक्ति से उक्तश पूना कर घृत की ज्योति 


भौर पड तथा ल इभं अ नेवे्च लगाए पश्चात्‌ नमस्कार तथा परिक्रमा 
कर पव॑त से उतर नवे ॥ ५४-५९५ ॥ 


` क "म 


क 
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पथमः पटलः “३५ 


प्रक्रम्य च नत्वाथ पर्वतादबरोह्थत्‌ । 
परध्यतस्तत्र मच्छन्य व्राबश्मवासकय्‌ ॥५६॥ 
त्त्र स्॒तप्रा स्म न उनमससस्लवः 
तस्पान्नःद्तय ई प्रपयद्मसव्वीम्च ॥*७॥ 
यस्या दश्नमानरिणं मयाशमत्यत्वमाप्ुयात्‌ । 
+ (९) नन न न ६ पथे 
` तहार्थथतकह५ ठं स्नात्वा श्रत व्रदपयत्‌॥८॥- 
परिक्रपा रौर पणम कर परमत स उतरत खमय वीच मं चलता 
टवा वामे जो गर्भषोनि दहै उस संभवे करे क्यारि उस म एकवार भश्च 
करने से पुनञन्प नद होता, उत्यते निक्रल कर भ्रभरावती नदी में भवे 
करे जि दयैनपात्रमे दी पुशूप देवता हो जाता दे। उसके श्रमृत के बरार 
जलपे स्लःन करक्ते यात्री यस्पक्नो अपने श्रीर्‌ पर चटावि ५६-५७-५८ । 
विथूतिधितदेह्य दत्यभानी दिगम्बरं 
ग्रारुहेत्पवैतश्दी महापातकनाशिनी ॥ ५९ ॥ 
भस्मसे सकद देह देरनय्या भोजपत्र धारण.करके नृत्य 


करता हरा यात्री डे ६३ पापों के नाच करनहारी श्रमरनाथ जी को 
पहाडी को चटृरुर गुहाम प्राप्त ददे ५६॥ 


| (क 


प्रणम्य विधिवद्या द्वाजं सनातनम्‌ । 
नरो न प्यते पापः कोटिजन्मसमुख्तैः ॥६.०॥ 


वहां भक्ति से सनातन (सदव कालस रहन वाले) सुषालिङ 
यानी बफं सेने दए लिद्धाशार पदादेव का दशन कर पुरुष कोटीजन्म 


# ^. 


केपर्पोततिक्नतिैद० - ^ 





३६ अमरङथार्या 


बा्याभ्यन्त्रदोपाणां क्षये दशनं णाम्‌ । 
द्शनातस्पशनाच्चापिपूजनाच्चापिवन्दनात ६१ 
ग्रमरेशस्य तिद सत्यं नेवा संशयः। = ` 
महपतक्युक्तानां युक्तानासपपातकेः ॥ &२॥ ` 
सवपपापहं नान्यल्युरमं दुस्तरे कट । 
सस्नानानं त्थ वितस्तायांषट्प्रोक्तानिपथोऽ न्त्‌र&३ 
।नरादन्यत् यात्रायाममरेश्वरदर्शनि । ~| 
पटनिशत्तरू पाणाक्षनाणां परतःस्थितः॥६५॥ 
इत्य सम्प्राप्यते ददःङिवधामसतेश्वरः। 
ए१ छता नरो यात्रां पथेद्‌ चड़ रसात्मक्षपर॥ 
सयति शिवसायुज्यं क्तो मृथो न जायते॥६१॥ ' 
इति श्रगङ्खीशक्षहितायां भखभेरीसवादे। 
, अमरकथायां अफरश्वरमहाल्ये 
यात्रोषणनं नाम्‌ प्रथमः परटद्धः॥ 
उत अरणृत रसि षने दुषु वुनाल्िङ्ग ॐ दशान श्‌ | 
तथा अन्तर के र ५ हमे ६ ं र व | 
तनादिदित होकर व केवल महदेवके ही ध्मान पर छ | 
क।२चित्त (भ ह ततरे भगवान्‌ अपना ॥ दशन देत श । लव | 
तथ। पूनन रार्‌ बन्दन से छभालिङ्ग महापरपों भरर उपवा | युक्त | 


, परो के स्वे पापों को निश्वयसे एर र देता है। इसमे को सन्देहं ती, । 


६ 
4 [५ 
(६ = ॐ „५५ 1 क. 


4 
= ह| । 
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मथव वट्लः ७ 


कलियुग नें इसमे श्रतिरिक्त श्रौर घुलोला उपाय नक है} इष पकार 

वितस्ता ट स्लान क्से स्खिदहे श्रौर श्रीश्रमरनाथजी की यात्राके 

मारे १० ञान लिखि द| इस प्रकार दन कर्ने से प्रथम्‌ ॥ ३६ ॥ तत 

स्वरूपतो को अवगाहन करने से भर वद्नं होने वाले दसवस्वरूप देवता 

नो क्वा सात्तात्‌ इरन से उष द्र परयास्णा करा कल्यः पद्‌ परक् होता ई 

कभोश्षि तलज्ञान के अनन्तर परमालङ्ञान दयेत दै। यह दशेनादि शसक 

मीरवसिदधान्त है । इष प्रर पुरुप दनो तक्छयात्रा करके इपर विवलो का+ 

दक्षन होता दै जिसक्ते परपपावन दश्चन त पुरुप {शवस्य होजाता द फिर ं 
जन्म को पराप्नदींदहयेता | ६ \-- ६४ ॥ 

इष पकार भङ्गीश्च सहिता मं कथन भ्ियि भरव भेरवी के परभनोत्तर 
रूपसंवाद्‌ मे श्री अपरनाथयात्रा माहात्म्यं कौ अपरच- 
न्द्रिका नाम माषा ठीका करा प्रथम परल समाप ॥ 


[स 
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ए भ्रपरकथायां 


` श्री सदाशिवाय भिरिजाधिपतये नमः । 


=> {>> 


~<= ~~~, 


क श्रामरष्युवाच्‌ । 
दवदव महादव बाह्या यन्त्र्शाधक्म्‌ । ~ 
तवाना सग्रह श्रुत्वा प्रीतास्मि परमेश्वर ॥१॥ 





इदान श्रोठपिच्छमि तीथं खिल्यायनं परकै | 
स्थान खल्यायने एरय ती नारायणाश्रमम्‌ ॥र्‌ 


यदश्रूदगवन्‌ [सड तन्मे त्वे कपया वद्‌ । 


श्री भेरवी ज बोले | 


किदे देवों के देव महदेवजी म आपसे बार ओरौर अन्तर 


शधन करन दहरे तीया का संग्रह घुरकर हूत ष प्रदन्न दुरे है भरव 


खिस्यायननामङ तीथं जो नारायसा का उत्तम स्थान तीथं दई उसका | 
इतिहास श्रवण कराना चाहती दरजो सिद्ध ( स्थान) है ्रापङ्पा क्र | 


कथन कर ॥ २॥ 

_ श्रीमेर उवाच। 
रण दव प्रवष्यापि महात्म्यं पापनाञ्चनम्‌॥२॥ 
बाखखिल्यायनस्ये९ चित्तरदिकरं प ष्र्‌ । 
इरा महषयः सदाः बाङ्खिल्यापिधाः हिवि । 
युदष्कर तपशयशः निययेनोध्वसेतसः ॥५॥ 


श्रा भरवज। बाल। 
ह द्वि श्रवण कराम राप को पापनाद्च तेयथा चत्त की शद्ध 
के करन वाल वालाखस्य तीथं का महात्म्य कथन करता हू पुषे काल म 


4 ६ 
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॥ 


परथुष्‌ः पटलः ४ ~ 


न 


मुत्रह्मचारी बालखिल्थ नाम महायो ने नियपते बहुत कठिन तप क्रि 1 हदण 
निराहार यतात्वानः पादाई 
समाव्छना इमन्‌ सट 


वे मःपि पाश्मां स शुष २ 


~ ए 


ननोर चित्त वासना को यो$ सदापि वे लीन हृष्‌ हताशो पपौ तक तप 


© 
सरे निदाहार इच्छां की इतति 


करत रह ॥ ५॥ 


विष्णोध्यौन्‌पगः शान्वःध्रतासानो महयजसः। 
- (रिलतःञः 

 ततधिरेण समवाय विष्णुदशनमीयिवान्‌ ॥६॥ 

। चृ प्रात्पा इदमा दर्‌ दक धथ तश्चा पएरच्छप देण शास्ख कर्‌ 

श्रान्त. {चत्त सघ च्च्य भ्गरुःतू चचस्तन्‌ द्रत र्दे इख सं भगवान्‌ 


प्र्तन्नदहाउ्न क्रा <न दृत हृ 
खामाधि पच्छ इद्र ते ममवन्तं उनातनम्‌ । 
 उक्तायोत्थाय सहस प्रणख्दण्डवन्पुहः ॥७ ॥ , 
 नीखजीषतर्सच्छश्चं प्रदुद्जखनक्षण + 
शखचकगदापदयपाणे पापहरं हारम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रावत्सवत्तसं भाजत्कस्ठमाय्क्कन्वरम । 
ताश्ष्य्र्ठसमास्वी रं गिर परमयईयच्‌ ॥ ९॥ 


सपापे का परित्याग कर उन परहयिषा न ममदान्‌. सनातन 
विष्णु को देखा। भौर उट उट कर शीघ्र ार्‌ दार दुर्डरेत्‌ नमस्कार 
करने लग ॥ ७ ॥ 

नीले मेव के समान श्याम शरीर वान्ते तथा एने हए कमल क 
समान नेत्रो को धारण करन हारे, शंखचक्र गदा पञ्च को चारों हार्थो में 
धारण वियेष्दुए पापों को नाश करन दारे व्र्तःस्थल मेश्री बरत्स के 


[र 
| £ । 





+ हि र भै ॥ ; > 
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१० भ्रभरकथायः 
[९ क, कन रौ [द [घ्‌ विप न्‌ | 
चचह भत तथा कौस्तुभम को पारण करन हरे सुन्दर प्रवासे 


सामायमान गर्ड्‌ पर श्रष्वार दुष्‌ उस सर्वं व्यापक विष्णु मगवान ली 


उच भाव भक्तिसे युक्त वाणी से पार्थना करने क्षने॥ ८-ई ॥ 
वार्खल्या उचुः । 
महाविष्णु प्रभविष्णु पिं शिपिवि 
मला नष्ण प्रमवि्णु पुराशमायम्‌षिं शिपिवि- 
वरम गरीयांसं मारसहंवसिष्ठ नागान्तकस्थं 
दरणं व्रजामः ॥ १० ॥ वेदात्मकं वेदवे पशर्णं ` 
वरं वरेण्य वरदं तवां शरण्यम्‌ । हिरण्यगभमारि 
# 1 श॒ 9 ८. ¢ | 
देवाधिदेव हिरण्यवाहं शरणं लां प्रपन्नाः ॥११॥ 
बालाल्य वोन्ञे । 

स वस्तु मं व्यापक सब साम््यैवाले सब से पुराणे पहले ऋषि 
भ्र्थात्‌ बेद के प्रकाश करन वाल सूयं॑स्वरूप सवस श्रेष्ठः तथा सबको 
उत्तमोपदेश करन हारे धसार के पालनादि भार उठनि हारे गरुड असवार 
शन्दरयो को वश रखने वलि हे भ्रमु हम श्राप की शरणमे प्प हते ६।१०॥ ` 

वेद्‌ स्वरूप, तथ। वेद स दी नानने योग्य, भरनादि सबसे र्ठ | 
बर प्रदान करन हारे शरणागत की रक्ता करन इरे हिररयगमर नित्य 
प्रकाशमान मूयोदि के देवों के भ्रधिष्ठतृदेव घुवसी के समान प्रकाशमान 


बाहुको धारण करने हरिदेभ्रसु दम ्राप की शरणागत &॥ १९॥ | 
तरिठोकीशं रोकपारेशमीशं | 
लाकाधारं खोकवन् महेशम । - 4 
लोकेडवरं विश्वरूपपुरागं ` 
लोकात्मकं त्वां शरगां प्रपन्नाः ॥१२॥ ` 
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प्रथः पटलः ३९ 
वितत्याजा जननीघय्ररूपां 
क्षगादहाड तक्मज् णवा । 
त्णाद्युमसिं स्नास्वहू्पश्चषणाच्ा 
म्रह्मन॑ट शरण त्वा प्रपन्नाः ॥३३॥ 
तीनों लोगो के स्वाभी लोर पलोकेभी स्वामी सप्र लोगो के 
वारण करने बलि सद के नपस्ारयोग्य देवां के देवर जगत के व्यवस्था 
करने हारे {िः्वस्वरूप सव ॐ अन्तव्योपक्ग अथौत्‌ घट ^ पं विराजमान 
हे प्रभो हम श्राप ढी शरणागत द ॥ ९२॥ 
बडे रग्र (तेजवा च्छ) रूप वाटी प्रकृति (पाया) को 
नाटशका पर्दा बनाकर इस संसार रूप नाटक ढो गचेत हुए राप भी उष 
भ ्रनेफ रूप ( सीन) बदल कर जं प्रमी राप कृष्ण आदि पुरूष छ्य 
क्र उसपेभी की बान कनी युवा क्रमा पे.दिनी आादिस्तीस्पसे नटन 
करने बाजे पदान्‌ सृत्रत्ारस्ररू दर भग्यद्‌ अ्राप ई ङरणापं इष प्राच 
हूए द ॥ १६॥ 
। ५९ $ [न 
प्रसाय जाड हषदमाहतन्ः 
र (; द [ # । 1 (= 
दु मनःपक्षम वररममध्य। 
9. [ क हन्त % [क # 
दशग्राह परश्हन्तमा्य महयानषड 
शरण त्वा प्रपन्नाः ॥१९॥ 
राग द्वेषादिस्यरूप तन्तुजाल को पकार कर प्रणोके मध्य यं 
भनरूपी 8 पत्ती को दश इन्द्रिय रूप पासो से ग्रहण करन हारे अ।दि बेद्‌ 
मारी शिकारी स्वरूप हे मगवेन्‌ हष भापकी शरण मे पराप होते ह । १४। 


1 


श, ~ = न~ 
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॥ अपरकथायं = + 


1 


अनाद्यन्तं सवितारमजेशं 

पुरातनं बूतनं जायमान 
वेद्‌ान्तवं सख्ययोमेन्‌ मस्य 

श्या अयः शस्द लता प्रपन्नः ॥१५॥ 


, हे भगवन्‌ । आदि प्रर भरन्तं चर्य की तरह प्राश्न 
करन वलि ब्रह्मा वा पदादवकेभी स्वमी ठव केश्रादि होनिप्रभी 
वतमान काल म मी पृष्व होने से नवीन अनेने प्र भी अवतार 
धारण करन से जायमान अरदपि इतति को प्राप्त दने हारे । 
वेदान्त दिद्धान्तस् निश्वयदहोने योग्य रौर स्ख्ययोग शास्रानुसार 
भ्रन्याप्त करनसपरप्तपनेयोग्यदहेमभोदहमद्रापद्धी वार वार रारण पर. 
माप्त -हेते दें ॥ १५॥ ¦ ५ 


श्रीभेरवं उवाच । 
इत्थं स्वत्वा पटावष्णुं प्रणस्य भक्तवत्सल । 
भरमा ते पतितास्तेन एनष्षत्या प्रिये।१६॥ 
| भ्रव बोले । 


(व, ५ | {९ 

ह प्यारा भैरवी इप्त परक्ञार महाव्रिष्णनी को नमस्कार कर वे 
बाल खिरय पृरथरव पर गिर पडे ओर उनका विष्णु मगवान्‌ घीने फिर 
अपन दाधा स्र उठाया १६॥ 


उवाच तां तदा विष्युर्मवमम्मीरया गिरा 
तपसानेन वषटोऽस्मि वरयध्वं वरं श्चुमप्‌ ॥१५॥ 


तत्र परगवान विष्णु जीनेम्यके सदय गम्भीर वारु से उनको 
कहौ किमे श्रापके तपसि गत्यन्त पररननहं राप वर्‌ मागेजो श्रपकों | 
श्छ दे ॥ ९७॥ ° 


©6-0. 136 %{. 14811048) 5185111 00661101) 4811110. 01011260 0४ 66810011 # | 
एद ‰& < 3 


द्वितीयः परललः | १४ 
ददामिवो वरं विप्रा देवाघररखदुरुभप्‌। 
श्रुता तु वचन तस्य विष्मोरमिततजसः॥१८॥ 


हे ब्राह्मणो दै राप को वहवर देता है जो दैवता भोर देत्यांकोभी 
दुर्लभ है । वे वाल्लललिरय ऋषि अनन्त पराक्रम बाले विष्णु के इस वचनं 
को श्रवण कर बोले ॥ ९८॥ 


प्रत्पच स्तं पहादेवं बारुखिल्या महषयः । 

त्वदशैनात्परः को ऽन्यो वरः श्रेष्ठी महेश्वर । १९ 

तथापि वरदाच्वतो दणीपस्तीथद्चतयप्‌ । 

यत्र वास्रान्धहादिष्णो ! ग्राष्लुमः साडयुत्तमाम्‌ 
क्कि ह महाराज अषि दश्च ख बदर भ्रार्‌ कई बर्‌ अुध्याष 

उत्प नदहाई तथापि वृर्‌ दातं करन हार्‌ आपस् हम सहं वेर्‌ मर्गितिद् 


कि श्राप दृषा कर एकू देषा उत्तम तीय (स्थान ) प्रदान कर जिक्षसं हम 
-लोग वहां तपश्चथ्यी करते दए घिद्धि का परप हवे ॥९< ~-२०॥ 


श्रुता तेषां वचः सोम्यसानन्दाश्ुपरिष्टतः1. 
दृष्टि पदोः समाधाय मा संखुदचाख्यत्‌॥२१॥ 
विष्ण भगवान्‌ जी ने उन वालखिस्य ऋषियों के विनय भर 


कोमल वचन को सुनकर आनन्द के अश्रयो से युक्त दष्ट को अपने चरण 
कमलो पे लगा कर वहां से गगा को प्रकट किया॥ २२ ॥ 


पावयंशचाश्रमं तेषा मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 
स्वयं तस्थौ च तत्रैव ग्रामे खिल्यायन शुम २९ 
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६९ अमरकथायः 

उस भगवती गङ्ञास उन पावत्रात्पा ऋषेय कफे अश्रमं 
पवित्र करत हुए भगवान दिष्णजी स्वयं शुभ वालखिल्य {नामर्ग्र 
म ठहर ॥ २२॥ 


आभ्रूतसष्टव यावत्तापएत्परमपावनप्‌ । 
वाखखल्यायधं तीथं मविष्यति न साय 


तथा यह वरप्रदान भी क्षिया कि परलय पर्यन्त यद बरालखिलं 
नामक तीथे वरय लोगों को पित्र करता रहेगा ॥ २ ३॥ 


रयु तास्तदा दिष्ण॒गतोन्तध्यानमच्युतः। 
त्‌[लखल्या यच चक्ृस्तपः परमदुश्चरम्‌ २४ 


भगवान्‌ विष्णु जा एप्ता वचन कहकर वहां इई भ्रन्तध्यान दह 

गये जिस नगह वे बाललदधिल्य नामक ऋषि कठिन तप कर रहे ये ॥२४॥ | 
ततस्त प्राथेतो ग्रामो वारुखिल्यायनः परः । ` 
नारायणपदीद्धतं यत्‌ क्षत्रं तत्र स॒न्दरि ¦ ॥२५॥ 
हे सुन्दरि क्योकि श्री भगवान व्िष्णनी के चरण कमलो 


भादुभूत हुई भगवती गङधा इस चते मं विधमान ह इस कारण यह परम्‌ 
पवित्र ्षेत्र वालखिल्य नाम से प्रसिद्ध ३ै॥ २५ ॥ | 


` तदेव ख्याप्यते पुण्यं तीर्थं नारयणामिधम्‌ । ` 
महापातकयुक्तो वा युतो वा चुपपातक्षैः ॥२६॥ 
सयः प्रमुच्यते स्नातस्तीर्थं नारायणाभिषे। ` 


इसी तेत्र काः दूसरा नाम पवित्र नारायण तीये मी हे। मपां 
बा उपपातका स युक्त हुश्रा पुरुष इत तीथे म स्नान करने पर उष्वां ल 
ˆ पापां से रिति हो जाता ई ॥ २६ ॥ । 


ह | 
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दवितीयः पटलः ३५ 
नारायणाभिषे त्त्र श्लातव्यमविशङ्कितम्‌ ॥२५॥ 
घोरकटियुगादेवि भीरुणा पररूपेण वे । 


इस लिये इत पवित्र नारायण नामक तीथे मे घोर कक्लियुग के 
भय से मीत हृए सव यातरिर्यो ने निःशङ होकर स्नान करना चाद्ियि॥२७॥ 
र (~ = 
नारी वा पुरूषो वापि क्षत खिल्यायने परे ॥ २८॥ 
> व 9 + लभुख्यरे स ५९) पातकैः 
स्नात्वा पीला च विधेबन्शुच्यत्‌ सवपातकः । 
(> ~ तत्रे 9 
पुण्ये खिल्यायने ग्रामि विष्णोः चेत्रै घयठत्तम॥२९ 
नारी अथवा पुरूष इस खिल्यामन नाम तच मे॒विीिपूषेक्न सवान 
नोर जल पान करक्ते सम्पूण पापों से रहित छषिजाते दँ ॥ २८॥ 
वित्र खिस्यापन नाम प्राम त जे उचतप विष्टु चेच हे उपे 


खान करने से पुरूपं जन्प जन्पान्तर के कयि पापा स च्रट छङता ६ इसम्‌ 
केडि सन्देह नही ॥ २.६ ॥ 


न> 


ख्नात्वा जन्पमवः पापं धुच्यतवे न्‌ सशयः । 
प्रायथ्ित्तविहीनोऽपि पतितस्वन रेलखये ॥३०॥ 


(^ 


पावित पुरूष भी यद एमे त्तत्र मं मृल्यु 


ह प 
ह होकर सगे लोङुको परा देनाता ६॥३०॥ 


, ेभ्ियिष 
करो प्राप्त वेतो नि 
प्रियतेधृतपापः सन्‌ स्वभरेक सह्यते । . 
खिल्यायने महापुण्य विष्णौ स्तीथहरत्तम ॥३१॥ 

खिरपायन नापकर पवित्र रौर ससे उत्तम तीयं पर पुरुप ल्लान | 
दान तथा जप पूनाकरने से स्वग को धाप्ठ दोनाता है ॥ १९॥ 


श्चत्त 
पाप 


नः -. 
च 
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१. अमरकथायां 


नरो मुक्तिमवाप्रोति खानदानजपार्चनै 

इतसखटनके ग्राम क्षत्रं खिल्यायनाभिधम्‌ ॥३२ 

श्रत्वा पाटला प्राग्राते तीथक्लातपफर जञिवे। 

शत श्गसहितायां खिल्यायन महालय वर्णनं 
नाम हितीयः पटः समाप्त 


वि 








भरवी { इल खलक नाम ग्राप म खिस्यायन नापक विष्णुक्तेज 
माहात्म्य क श्रवण तथां पठन करनते वीर. ल्लान ज फलक पुरूष 
पराप होताहे ॥ ३२ ॥ 
ध्युसाहता म्र कथनं क। अमरक्या के खिल्थायन नापक ती 
क माहमरम्य वेशेन भ दूसरा पटल समाप दुआ ॥ 
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तैतीयः पटलः ३५. 
अथ तत्तीयः पटः । 
ध शर्वं उवाच । 
इत्युक्तं यत्वया ए महात्म्य क्षबक्षम्पवद््‌ । 
वाढखिल्याभिपे मामे पि भयः श्रोतुमिच्छसि ॥१॥ 
भेरवजी चोने 
किदे देवि बाला्चिस्य नाक कने मे स्लानादि करने का जो ` 
पाहासस्य था बह मेने श्रापक्े भति कद द्विया दै। अव अरप क्या सुनना 
चाहतीदहो ॥९॥ आ 
भरञ्युवाच्‌ । 
श्रता खेकनमाहारस्यं मवन्दुरवबेनःदतम्‌ । 


[ने 
=> 


हरेः पणयस्य क्षेवस्य निदत्तास्मि भवाम्बुधः ॥२९ 
अघुनाभ्रोतमिच्छाभि उष्य पामलक छम्‌ । 
चेतरं मामलकं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥२॥ 


भेरवीजी बोले 
कि हेदेव आपके युखारिन्द से श्रीद लन नापक पवित्र 
कैथ का माहात्म्य नकर भे सासर सागर से निहत ( धिरक्त ) 
हग ह भव भें पवित्र मामलक्र स्थानमे मामलकं नामक पाच जा महापापं 


के द्र करन रा है उसको महिमाको छनना चाहती ह ॥ ३ ॥ 
कथं मामरर्के त्तत्र महागणपतः फलम्‌ । 
यदि ह्यहमलुग्राह्या प्रिया तस्मि तदा वद ॥ ख| ` 


देव मामल नामक चेत्र मे श्रीगणपति जी कौ पूजा का विश्व 
( जियादा ) फल हे इसमे क्या कारण १ यदिप श्रापकी प्रियादु तो श्राप 
श्रब्‌इय पेरे पाति कथनकरे ॥ ४ ॥ 


त - क क ४ 
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हए अपमरकथायां 


श्रीभरव उवाच । 
श्रुण॒देवि प्रवक्ष्यासि स्थानं मामकं गमम्‌ । 
यस्य दशनमत्रेण नरयान्त विन्नराशयः ॥५॥ 


भ्रीभेरवजी बोले 
र दाब अरप मामलक नाम पातर्रतीयं की उत्याति को श्रवण करो | 
नसकं द्रान स विघ्च। कं समूह नष्ट द्येनते द ॥ ५॥ 


स्थख्वाटायदा देवि ग्राचरत्स महेश्वरः । 
सस्थाप्य गणदेवं हास्थं कक्ष्यादये शिवि ॥६॥ 
गतः खिल्यायनादर्व दण्डकस्य मुनेः शिवम । 
तव्रक्षणञ्चविश्नम्य देवास्तनागमन्पुदा ॥७॥ 


भ = 


६ कल्याण करन हारी भगवती महाद्वजा गणपातेजीं को दोनां 


डञटयाम द्वारपाल बनाकर अप स्थृलवाट स चलपड । वहां क्षण माज 
भठकर्‌ मदाद्वजां खस्यायन तीथ से उपर की भ्रार्‌ दण्डक मुनिके शुभ 


फल दन वाल त्तत्रम स्षणमरे विश्राम करनं लगता महादेवजी के पाप्त 
द्वता उसा स्थानम्‌ ्रायप्राप्न हए ॥ & ॥==७ 


दष्टा देवान्समायाताम्‌ माति प्रावदन्सुहः । 
मा मागच्छत देवास्तु प्राक्रोशच सुहर्महः ॥८॥ 
श्रुत्वा कारतमीशानं देवो गणपतिस्त्वरन्‌ । . 
स्वर्यभः सश्रमयुक्तः पाताखादुत्थितस्तदा ॥९॥ 
मामति प्राबददेवान्‌ प्रगर्य परद्यं स्वयम्‌ । 

तन्‌ नादेनदेवासत प्रलीना अभवन्रे ॥१०॥ ` 
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तृसीयः पटलः ~ ३९ 
देवत। ओं को आति हुप्‌ देखकर पहादेवजी ऊचे स्वर से देवतां 
दौ वार बार बोले करि देवता लोगो मत आन व्र रे दसं भकार के 
ब्द को श्रवण कर श्नादि कालसे वतमान भगवन्‌ गशपति जी पाता 
लदेशषसे ऊपर की ओर शीघ्रता स आधे भ्र कुलदा लेकर स्वय फिर भी 
वष श्रवाज करने लगे उसे शब्दे वे देवतालोक सव स॒ उत्तम ब्रह्मरूपी 
कव भगवान म लीन दोगये ( रथात) ततपरूपत्ा करो प्राप्न हुए ॥ १० ॥ 
यतः व्रखीनौ देवाः इश्वर साच्दत्मा 
ततः स प्राथता ग्रामा भाप्रडस्या जरत्वय११॥ 
जिसे देवताग्नो का समूद-सत्‌ चिद-स्दरुप भगवान्‌ मे सीन दोगया 


्रथोत्‌ जिस कारण यह तपश्चथा करन सरद्बता लाग ब्त का प्राष्रु हृए 
मतः यह ग्राम तीनो लामा पर पापल नाम स प्रास्द्ध दुरा ॥१९।२१॥ 


हृष्टा गणपतिस्वस्तान्पाताखडात्थतः श्राव । 
तदा प्रोवाच तं देवं गेशं व॒ शिवः स्वयप्‌॥१२॥ 


पाताल से उठे गणपाति स डरे हुए देवताओं को दे्कङृ९ भगवान्‌ 
शिवजी स्वये श्रीगणपतिजी से ग्रोन ॥ ५२ ॥ 


यस्मान्मामेते शब्दं त श्रुता चादचलः स्वयम्‌ 
तस्मादत्र चिरं विष विघ्रसघान्प्रनाशयन्‌ ॥१३॥ 


निस स तुम मापल शब्द का सुन कर्‌ पातल स यहा प्राप्न इर 
शो इस कारण तुम यदा ६ द्र तक ठर रार वरघ्न क( दूर करा ॥१२॥ 


यः कथिन्मानवो रोके अरर त्वां परजयिष्यति । 
सर्वान विघ्नान विनिरजत्य सिडि समधिगच्छति 


ज्ञो पुरूष यहां तुम्हारो पूजन कैरगा वहं विघ्ना स राहत दाकर साडका 
प्राप्त हगा॥ ९४॥ 
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मता के स्तन दृष पीने योगभ्यनदहीं रदता ॥' ९६ ॥ 


90 भमरकथायां 4 


-सवान्कामानवाप्रोति पपत्रपनानि च ¦ 


यात्रासाफल्यमाग्रोति गणेशस्य प्रसादतः ॥१५॥ 


` श्रीगेशजी की कृपा स पुरुष सस्पण कापना पशु पुत्र भ्रौर | 


धन शो प्राप होता हे भौर उसक्गी यात्रा भी सफल होती! १ १॥ 
वषे वरषेतु यः कथि माधवे माभि नित्यश 
पक्षे शके घुपोष्येकां रजनीं भूर्तिमचैयेत्‌ ॥१६' 


वषै वषमे जा पुरूप वैशाख के महीने युछृपत्त पे एक रात्रि उप- 


वास कर श्रीगच जी की सूति का पूजनं करे | ५६ ॥ 


इह संम्थुल्य वे भोगात्र यतः स्वगे महीयते । 
चतुर्दश्यां शङ्कपक्षे फर पूगी टमभेन्नरः ॥ १७ ॥ 


म 


इस संसार मे तरिषिध मोगों को भोग कर म्रपयु के अनन्तर स्रगै | 


को भप्त दोता द ॥ शपत्तकी चतुर्दशी को गणपाति जी की पूजनते 
पुरुष पणी फल को माप्त होता ३ ॥ १७ ॥ 


विनायकचतथ्यौ वा पूजयेद्यो गणेश्वरम्‌ । 
ममिश्वरसमीपे त॒ सोऽनन्तफर्मदयते ॥ १८ ॥ 


 भ्रथवा जो पुरुष गशेशचतुर्थी को मामेश्वरजी के पाश्च गर्ज की 
पूनन करता दं वह अनन्त फल को प्राप्न होता हे ॥ १८॥ 


त्वाञ्च सम्पूज्य यो देवं माभेशय पूजयेन्नरः, 
स्‌ पुण्यफलमाप्नोति न पनस्तन्यपो भवेत्‌॥१९॥ 


हे गण॒प्रतिजी भृकाश स्वरूप भ्रापका पूजन कर जो मामेशच . नाभक 
भेरा पूजन करता हं वह उष॒ उत्तम पुरथफल को भप्त हता है भिससे बह 
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| ___। यक 


न 


च 


ततीयः वटः । १. 


इति दल्वा वरं दैवो गणेशाय स्व्थैश्ञिवः। 
येवै दण्डकारण्ये शनो मामेशरः पृथः । 
सञ्‌ कै उ६4। सस्थान पापश्वृर्‌ नाप्त सघदाारेव जा षहाराज 
एम गणपा जीरो बर्‌ प्रदान कर क्रु ५ टशडकरश्पममभ त्‌ 
यानि रागय ;<०॥ 


टृष्ट( मविश्वरं लिङ पण्य मामखकनर । 

पूज्ाय्वा गर पतिमश्वपधफटरं कभत ॥२१॥ 
पुष पदिन पाण्लस नाप वन पे परेऽ का दीन कर्‌ ता 

गरापति जो इ पृ्ा रर श्रद्यपेथ के फल को १ होता ई ॥ २५॥ 


शाला मामश्वरे कण्डरा मामक प्रभुम्‌ । 
नरोनदरिप्यतेपपिःपद्यपत्रामवाम्मला ॥ २२॥ 


मापेश्वर वड १ स्नान ॐर्‌ तथा पिश्वर प्रु का दशन कए 
पुष पाषा स छप।यपान न होता अधात्‌ पपि उक साथ यत्नत 
भी लश्च नद रख जक्त ५ परत्र मे १३ जल उम क साथ सम्बध नह। 


शख  ॥ २२॥ 
इत्थं मार्क ग्रामे माहात्म्प गणपस्व ते। 
करपथ। कथितं देवि महापातकनाशनम्‌ ॥९३॥ 


हे द्रि इष प्रकार पापलक ग्राम म गणपत जाक पूना जा 
पादात्म्य पाप केनाच्च करन बाला प्रापक प्रति मने कह दयाद ॥२१३॥ 


इत्येष प्टपटे गद्यामया तच प्कारत्‌ः। 
श्रतश्च पठितश्च(पि विघ्रसघान्‌ व्यपहात ॥२०॥ 
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र्‌ अमरकथायाम्‌ । 
हे देवि ! यह गुह पटल पने आपके भति भ्राज भरका्रित किया हे यह 
पटल घना तथा पट्‌! हुव। सम्प विधो दूर करता इं ॥ २४॥ 
इति ज्रापामश्वपाहमपवष्ेन नाम 
तृतीयः पए्टन्नः। 
इति ममेश्वर नापर मेशवर की महिम। वशन म अषरचन्दरका 
न।म शका का तीसरा पटल सम्पण हा ॥ 


भर.युबाच 


श्रावयित्वा गगेश्स्य महिमानमवत्तमप । 
तथामामेश्वरस्यापैक्रीताऽस्मि जगदीश्वर ! ॥१॥ 


श्री भेरी जी बल्ल । हे प्रभो! अ.पने सर स उत्तम गणपातिजी 
की महिमा ओर ममेश्वर नाम शिव जी भगवान्‌ की मदिषा सुनाकर मेरा 
जीवन मोल ले (खरीद) ल्लिया दै ॥ \॥ 
इदानी श्रोतुमिच्छामि नदी छम्बोदरीं तथा । 
अवुग्राद्या प्रिया ते चेत्तदा मे कृपया वद्‌ ॥२॥ 
हे प्रभो? यदि श्राप मरे पर कृपाभ्रोर प्पार रखते तो भाष 
मुभे लम्बोदर. नापर नदी का माहात्म्य सुनाएं प्राप कौ बडी 
कृषा होगी \ २॥ 
एकदा सस्थितस्यापि कैला परमेशितः । 
देव्या सह दारपारो गशेशोऽभचदाञ्जया ॥ २॥ 
श्री भेव जी बोले ! एके समय गरपति जी को द्वारपाल बना 


> ^ 


इर श्री महादेव जी पावती के साय कैलाश में ठ्षतये॥ 
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चतुथः पर्छ । ३ 
गणेक्षं कथयामास स्वयं स मगान्‌ हरः । 
कृथिन्ना् समागच्छत्‌ देवानपि निषेधथ ॥९॥ 

वह पगवान स्वये गणक्च जी को ब्रोनेक्ि यं भ्विीको नशं 
चानि देना । यदि देवता भी ञरत्रे तो उना निवेध कग ॥ ४ ॥ 
श्रुता वाक्यं महेशस्य महागणपतिस्तदा । 
न्यपेधन्नन्दिना सा शासनं पास्यन्प्रभाः ॥५ 
ता गणपति जी षदेश्वर जी क वर॑वय घन कर नन्दी के साथ 
तेये स्वापी जी की रागा क पालन हरते दूए ठरे ॥ ५॥ 
देव्यास॒ह महादेवः कीडा (ज्ञान) लापपरोऽमवत।॥ 
तयोय प्रवदतोः कखे ग्ुभमन्दिरं ॥६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवि शक्र देवगणः ह ॥ 
परेश्वरं दृष्टुकाणः तिएसार्दित आययौ ।॥अ 
एप समय क्लात प्रत पर श्री पार्वती जी के साथ, परहादेवजी 
विज्ञान ्म्गन्थि बाति कर रंदेये। उनके इष प्रकार बातें करन पर ॥६॥ 
उदी समय देवतां के साथ ईन्द्र त्िपुराषुर स पिति हो कर, , 
महेश्वर जी के दशनाय श्राया ७9|| 
तदा गणपतिशततर न्यपेधत सुरं हरम ॥ 
शक्रः कोधसमाविषटो वज्रपात समादधे ॥८॥ 


त गणपति जी ने. देवता कै साथ ईर को भगे भनिसि 


रोका, ्नौर इन््रने क्रोध होकर कज म्ना शयुर किया ॥९॥ | ~ 
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द अपरकथायथाम्‌ 


हृङ़्गरेण गणेरोऽपि बाहुमल्तम्भयदरैः ॥ ` 
स्बाह स्ताम्मत दृष्टा शक्रा गणपति तदा ॥€॥ 
तषए्राव वाग्भारभ्याभदण्डवतस्प्राणपत्य सः ॥ 
एकदन्तं महावीर्यं देवाघ्ुरविपरजितप्‌ ॥१०॥ 
गशपपि जी ने हकार मात्रसदी डन की सुजा रोक दिया। 
तब इन्द्र अपनी भुजाको सुरे देख) गणपति जी को भूमि पर दरढ- 
बरह्मणाप करके, अच्छी २ वाणियो से स्तुति करन लगा ॥ इन्द्र बोलला, 
ङि, हे एकरेन्त क धरार्णा उरन हार, बडे वलवलि, ध्ौर्‌ देवत्य 
से पनित) हे प्रभो ! भ्राप को नपस्फार रै ॥१.६॥१०॥ 
तपश्रद्धिसनिमिस॒प्रनिर्तविनायकेविघ्नषिनाश्च 
वृषरकम्र ॥ 
सृष्टि विधातुं विधिनापि प्रनितं नमाम्यह तगजरा- 
जवक्तप्र ॥११॥ | 
तप करत हुए भुनियो ने विघ्न विनाश्चके वासते ्रापकी पूनाकीं | 
है । तथा ष्ट की उत्पत्ति करन दे पलि ब्रह्मा जीनेमीअ्रपकी पूना 
कीथी। ( एमे स्वै मान्य) हाथी के सुख वाल भ्रापकोभे बारम्बार । 
नमस्कार करता ह ॥११॥ | 


श्रप्रमययुणं नियं गणेशं सुरपूजितम्‌ ॥ 
पावेतीप्रियपत्रच प्रणमामि गगेश्वरम्‌ ॥१२॥ 


भनागणत-गुणा से मरे हुए गणो के स्वापी देषताश्रों तेभी | 


पूजन योग्य पाती जी कं प्यर्‌ पुत्र त्रागण ] | 
।गणंशजी को में नस्क 
करता ह ।॥६\२॥ 6 , 4 र ५9 | 
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चतुथः पछ: । ५. 
देवानाम दछिं्ीरमादिभध्यान्वर्बनितम \ 
खप्रकाकं प्रप लवं परात्मने विनायकम्‌ ॥१२ 

पादिले देवताओं का निर्माण करने बाले श्रादि पथ्य ओर्‌ अन्त 
स्च दित) स्वतःपकराशरप पपासा व्रिनायकनी कौ सग् तै प्राह 
होता हू ॥१३॥ 
शान्तं चिदं देवे विम भवरूपिणम्‌ । 
तखसार महत्तलवं व्रशमामि गशेश्वरम्‌ ५१९ 
्ञान्त श्रीर्‌ पकाशचभान बस्ठ विचार से परहादव रूष सब तरस्य कं 
हार श्रादितख श्री मश जी कोभ नमसकार इरत ह ॥९५॥ 
रह्मा दयानवच्छयं रिवाददविवेधितम्‌ ॥ 
खप्रकाशे परस्मान त्रपय तै विनायकम्‌ ॥१५ 


ल फ 


ञ्रतएव ( इष लिय ) अपने बरार द्वितय स रहित वे कस्याण 
( भड्गल के स्वरूप ) एकत्वेन प्रतीयमान) रथाव सबं भ्याप्क) स्वयं प्रकाश 
रूप वालि, (यानी जि को दृक्ष कारण की जरूरत नदी ) एषे परमात्मा 
स्वरूप श्री गणेशजी के शरण अजरा होता ह॥९ब॥ 
(रि (= ् ®. (~ टः 
वैरिविघ्र्रदन्निव्यं भक्तानां सिष्टिदायकम्‌ ॥ 
श = क ल (~ १ 
शवसू परानन्द प्रणमाम विनायकम्‌ ॥१४ 
ब्रश को श्रि देने हरि, श्रीर्‌ भक्ता के काय साधन करने बलि, 


4 


द्रानन्द्‌ स्वरूप श्रीपहादेवजी के पुत्र श्री 
 करताद्र ॥१६। 


^~ 171 011 
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वेनायकजी को प्रणाम 


न 
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श 
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दे अंपरकथायाप्‌ | 


मोदकाहारसनतुषं साक्षमाटाकरं परय ॥ 

निनने गजवक्रश्च तं प्रयये महेश्वरम ॥१७॥ ` 
मोदका ( लद्डुरमो) के खान से प्रसन्न होने बाल, हा मे ररा | 

| नीन नेतरो वान, हस्ति ॐ युख वले, एते श्रीगर्ानी की 

शरण म प्राप्त होता ॥१७॥ 

सदन्त परश्चैव धारयन्तं भुजदये ॥ 

रक्तवच्लपरीधानं रक्तमाखधरं तथा ॥१८॥ 

वित्रा विकीणन्तं करोतकषेपेपुहुसहः ॥ 

अनन्त परम तलं सारात्सारतरं परम्‌ ॥१९॥ 

वेदागमडुरुच्छयं परप गशानायकम्‌ ॥ 


0 


ग्रप्रमेयगुणयापि अक्षाय वरवार्णैने ॥२०॥ 
विनायकाय देवाय भूयो भूयो नमो नमः जच) 


इन्दर दति बाले तथा दो सुनो मे पर्थ को धारण करने हरि 
रक्त वस श्रीर रक्त मालार््रोको धारण करन हि, श्रपने शुरड सूप 
४ से प विधं को दग करने बाले, श्रन्त रहति, सभी प च 
परमा स्वरूपभर वेद्‌ शस्ते मी कठिन मतीत होन ष () 
गणनायजु नी की शरण को प्राप्त होता ह ॥ अपरिमित (भ्ननन्त) बो त 
उक्त, नित्य (कालत्रय मे अविनी ) वर प्रदान करने हरि त 
रपति जी कोरे बरवार नमस्कार करता ह ॥*८। त स 
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चतुथः पटलः । "४७ 
इत्थं गशपतिः श्रुा वाचं सुरपते स्तदा ॥ 
क्रोधं परं सञ्जहार दशाऽपदय स्युरे्रस्र ॥२१॥ 

श्रीपेरवनी बोल्ल--इस प्रहार गणप्ति नी इन्द्रसेकी हु 
स्तुति को भुन कर, क्रोध को दुर कर, सौस्प्र दृष्टस हृनद को देखन लगे 
मोचयामास तदाहं गणेशः परया सदया ॥ 
इन्द्रोऽपि खञ्जगामाद्च धाम कामसमान्वतः॥२२ 

ब गुपाति जीने प्रसन्न चो कर, इन्द्रकरे दाथ का खाल 1दया। 

त सुरपति इन्दर भी श्रपने पनोरथ को प्राप्त हो, अपने स्थानम च्म 
दिया ॥२२॥ 
प्रणिपत्य महेशस्य समत्र विनायकष्च ॥ 
क्रोधसंहारकन्नाम सतोत्रं गणपतेखदा ॥२३॥ 
त्रिकालं श्रदया युक्तः पठन्‌ स॒च्येत सङ्कटात्‌ + 

महदिवजी के पुत्र गणपति को परणाप कर, कध के दृ रने 
हारे, इस गणपति जी के स्ता को नो पुरूष तीन काल मश्रद्धा भक्तिसे, 


तथा प्रहरत पूर्6 पदता है, बह सट! ( श्रनेक भरर के कष्टा ) से रहति 
हो जाता रहे ॥२३॥ 


इन्द्र कोपाद्‌ गणेशोवं तपतः क्षुधतभपच ॥. 


भुक्ता स्वादुफखान्यत्र यया गङ्गा सएष्कसखम्‌॥२ 


इन्दर पर क्रथ करने से गणपति जी भूखे प्यास हए खष्ठु फल 


खा कर गङ्धानी को पीने वास्त गय ॥९४॥ 
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11 अपर कथामाम्‌ । 


पीत्वा गङगा स विधेशसदा छम्बोदगेऽभवत्‌ ॥ 
ठम्बोदरेति नाम्ना वे आजटाव हरस्तदा ॥२५॥ 
गङ्गा का बद्ूत सा जल पान करने से गरोश जो कापेट वद्‌गया। | 
तत्र महादेव जी गशपतिजी को लम्बे।दर नाम से पुकरारन लगे ॥५५॥ 
शुष्कां द्र त गङ्भा तां हयो गणपैः प्रिये ! ॥ 
करोधनाप्युदरन्तस्याश्नडइमरुणा शिवे ! ॥२६ 
भरव जौ कहत हं हे मिय ! पदादेव जी ने गणपतिजी के पीन ॐ 


कारण सूती हू गङ्गा को देख केर गणपति के पेटमें क्रोधसे) उमरकी | 
चोट की ॥२६॥ 


अवमन्पुखतो ग तदा गशपतेः प्रिये ॥ 

यस्माष्टम्बोदरात्तस्य जाहवी सा विनिःसृता ॥२५ 
गणपति जी के उदर को ताडना करने से उनके उदर सेगङ्गा | 

भगवती निकल फिर प्रवादरूप से वहने लगी । इसी लिये पौराणिको ने 

महालम्बोदरी नाप प्रसिद्ध किया ॥२७॥ 

तस्मारौक्ता एराविदिर्महारम्बोदरी नदी ॥ ` 

खम्बादय्य नरः साता मुच्यते सवेकिलिविपेः॥ रन 


इस लम्बोदर नदा प स्नान करन स पुरुष स्थं पापोंसे रदित 
हो जाता द ॥२८॥ 


रम्बोदरीजरस्पशः कोटिजन्माधनाशनः ॥ 
करणीयो महादेवि ! मामङेशस्य स॒तनिधौ ॥२९६॥ 
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चतुथः पटलः । १९ 
हे देवि ! लम्परोद्री नदी केजल का स्प कोटि जन्पोंके पापोंका 
प्रिनाश् करने बाला है । इस लिये सामलश्वर के पास इस नदी का स्पशं 
करना जरूरी रौर अत्यावर्यक हे ॥२.६॥ 
ठम्बोदरभवा चैव बदी परमपावनी ॥ 
स्लति यो विधिवत्तस्यां सवपापः प्रमुच्यते॥३० , 
लम्बरदरी नासङ्ग गणपति जी के उद्र से पैदा हई २ प्रम 
पित्र करने बाली इम नदीम जो स्नान करता है वह पुरुष सवै पपांस 
रहित हो जाता है ॥३०॥ 
गोभहिरण्यवासां सि छम्बोदरनदीतटे ॥ 
यो ददाति सुविप्राय सेोऽनन्तफरमशचते ॥२१॥ 
जो पुरूष इस नदी पर गौ, सुवै, भोर वल्नदान कर उत्तम व्राह्यण 
को देता हे, वह अनन्त फलो प्राघ्र रोता इ॥ १ ॥ 
छम्बादरनदातीरे यः खात परया धद ॥.- - 
स॒ याति विघ्न रहितः शिवदोक सनातनम्‌ ॥२२॥ 


जो पुरुष इस नदी पर आनन्दित चित्त से स्नाने करता हं, बह 
विघ्र रहित होकर, सदा रहने बाले शिवलोक को भ्राप्त होता हे ॥३२॥ 


इति ते कथिता देवि, नदी छम्बोदरी शभा ॥ 
श्रुता सुमक्तितः पुम्मिमहापातकनाशिनी ॥३३॥ 


| हे देवि यह परम पवित्र लम्बोदरी नामक नदी की क्था सुनादी 
| दै। यह कथा भक्ते बाभरेमसेजो घनता ह उश्च के सम्पण पातको को 
| नाश्च करन बाली हे॥ ३२॥ 
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५० अपर कथायाम्‌ | 


इत्येष पटल गुह्यः कर्किल्मषनाशनः ॥ 
श्ृता्वुघ्यात-पटितो महापातकनाशनः ॥२५॥ 


यह गु चाथा पटल कलियुग में पेदे हुए पपोँ के हरने वाला | 
इस कं घनन तथा चिन्तनसे चित्त मेआपए हए स्म्पृग पापनषटष 
जाते रहं ॥ २४ ॥ 


इति छम्बोदरीनदीमाहातम्यवशौनं 
नाम चतुथः पटलः समाप्तः ॥ 
इति लम्बोद्री नदी के माहात्म्य वसीन में अमः चन्द्रिका ना 
माषा टीका का चतुर्थं पटल सम्पृशं दभ्रा है ॥ 
श्री भेरब्युयाच ) | 
खम्बोदय्याः प्रमावश्च श्रुतस्तन्पुखपङ्जात्‌॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि भयलीथमदत्तमम्‌ ॥१॥ 


भरवी नी बोल-हे प्रमो श्राप के मुखर्मल ते लम्बोद्री नदी ऋ | 
भाहात्म्य छन लिया, भ्रव मे भृगुतीय करा पाहत्म्य सुनना चाहती हं ॥९॥ 


श्री भैरव उवाच । 


श्रणदेवि ! प्रवक्ष्यामि महिमानमनत्तमम्‌ ॥ 
भगुतीथस्य यच्छता परेशं द्रष्टमहति ॥२॥ ` 


तव भरव नी बोले-हे प्रिये, भष तुम भृगुतीर्थं का माहारम्य सुनो । , 


निस के धृनने से यद्ध अन्तःकरण हृए पुरुष भ्रथवा ल्ली श्री श्रमरनाथ 
नीके दर्शन के योभ्य हो जते ॥२॥ । ॥ 
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पञ्चपः पटः । ५९. 


नरो वाऽप्यथवा नारी शुडान्तःकशणौ यथा ॥ 
भरगुमुनिवरो देवि ! परशीख्वने शम ॥२॥ 
तपश्चचार सुमहद्‌ देवैरापे सुदुष्करम ॥ 

दिव्यं वषैसहसन्तु परिशीङूतपोवने ॥॥ 
जगाम परमर्षेश्च नियतस्य प्रासमनि ॥ 
आजगाम तदा दिष्णु्दशनाय श्रगोसैनेः ॥५॥ 
सरवैदवगणैः सादं गुः प्रोवाच तं हरिम्‌ (च्च) 


हे देवि ! सुनिवर भरुज परि्लीलन शम वनम एसा बड़ा भारी 
कठिनतप करते हए जो किदेषताश्रों से भी होने योग्य नयथा । इत प्रकार 
वे।महासा देवताश के नार वपे तक परिङषीटन बन पे तपकर रह य। तो 
ञ्रवसर पाकर देवगणो को साथ लिये हुए विष्णु भगवच्‌ उस बन 
भृशुजी के दशनाय भये । रार्‌ भृगुजी विष्ण भगवान्‌ से स्तुतिवचन 


बोल्ने ॥ ३॥ ४। ५॥ 
श्रगुखवाच । 


नमोस्तु ते देवमुनीन्द्रवन्य- _ _ । 
पाद्‌।रविन्द्‌च्युत कृष्ण [जघ्णा . ॥ 
भिलाषः सफ़टी कृतस्त्वया | 
+ ममातिहारिव्‌ कृपया दयानिषे । ॥६॥ 
मृगुजी बोले- ड देवत। शरोर युनिय। से बन्दन करन याभ्य चरणार्‌- 
विन्द्‌ वाते सवदा एकरस दैत्यों के नाश करन हारे, नयसल' द ववा, 
धिदव भ्रापको मेरा नमस्कारदे) हे मरेदु खो को हनि बाले, दयास।- 
गर, भ्रापनेम। सब्र ईच्छार्य पृण करद्‌ ६॥ &॥ 
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< 
र अमरनथायाम्‌ । 


विष्णोजिष्गो महाविष्णो प्रभविष्णो जगत्पते 
अरत्रमयानन्तयुशा। भूयो भयो नमोऽस्तु ते ॥५ 


8 सवन्यापक, जयशाल, सस्ते बडे परमाण वाले, सव समं 
वान, जगत्स्वामिन्‌, गिनती तथा पान स रहित गुणां वालन 

। 
वारम्बार्‌ मरा नमस्कार दे॥ ७॥ 


इति स्तुत्वा महाविष्णं प्रमविष्णं सुरेश्वरम्‌ ॥ 
रण्डवत्परणापत्याञ्य भूयो मयो ननाम सः ॥८॥ 


 , ई प्रकार सव सापथ्ययुक्त सवन्यापक, देवाधिदेव गी स्तुति 
, करक) वारव।र दण्डवत्‌ प्रणाम करन लगे ॥ ठ ॥ 


` उत्थाप्य प्रणतं तत्र भृगुं विष्णः सनातनः॥ ` 
 आनन्दाश्रुपरिष्धिन्नो च॒म्बन्मूधनि तं मुनिम्‌॥९। 


सद्‌ा पक रस रहन वलि श्री लचमापातत, साष्टङ्ग एणाम कर 


रह धयुना करा उा कर भ्आारन्द पूष भ्रासुश्रों स पूणं एर उक्षे सिर 
का चुभ्बन कर गल स लगतिदँ।॥ < ॥ 


आशिलिङ्तरन्योन्यं मृगुविष्ण महेश्वरि ! ॥ 
तदङ्गजातप्रस्वदजलेः परमपावनेः ॥१०॥ 
पण्यताथमभूहेवि ? परिशीख्वने श्युमे॥ 
 गाराण्ङ् नायस्माडरि स्वेदसमद्रवप॥ ११॥ 
पुण्य शछप्राथेतं छेके शगुर्ताथं महेश्वरि! ॥ ` 
तस्मातवतारदानं वस्र दान मानवः॥१२॥ 


पभो, भाष 
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पञ्चपः पटलः । ९५ 


करोति सफटडा यात्रा तस्य सत्यन्न स्दायः॥ 
भरगतीरथे नरः स्नात्वा पुण्यं व्रप्रात्यजुत्तमम्‌।॥१३॥ 
भगी महाविष्णो : स्वेदोदधते महेश्वर ! ॥ 
स्नाता पीत्वा प्रमुच्येत ब्रह्मह्यादे कटाः १२ 


हे पदेश्वरि ! एसे श्रगु भ्रोर वरिष्ठ भगवान्‌ न आप्त प अलिगन 
क्रिया| उनके दारीरसे जा परम पवित्र पसीना निकाला, उससे परि- 
शीलन वन मे पविन्र तीथे बना । क्योकि यह तीयं यगुक भ्रालिङ्धन करने 
से विष्णनजी के शरीरस पेदे हए) प्रस्वेदं से प्रकाश हा ह । इसी 
करण इस का नाम पुण्य शृगुतीथं पड़ा ई ॥ ईस तीथ पर जो पुरूष 
स्नान करके, ताम्रदान तथा वस्तरदान करता ६, इस प सन्द नहीं उस 
की यारा पूंतण सफल होती है । दे षहेष्वरि । मह।विष्ण के परस्मेद्‌ 


से पेदे ये भगत पर पुरुष स्नान कर श्रति उत्तम परया प्रातु हो जाता 
हे ॥ इ तीय पर स्नान करने तथा इसक्रा जलन करन स पुरूष अर्नङ् 


पकारो के ब्रह्महत्यादि पापौ से रदित हो जाता द ॥ १०-१५॥ 


श्रां कृत्वा तीथवर गाः परमपावन 
पितरस्तप्रिमायान्ति शतकल्प न सशयः ॥१५॥ 


इस श्रद्युत्तम भृगु नामक तीथे पर श्राद्ध करने स पितर सो कलप 
` तक्क अर्थाव्‌ देवताश्रो के दो हजार युग तक तृपति को प्राप्त होति ई॥८॥ 


शुभे वैभारगवे देवि ! स्नाता परीखा च सन्दारे ! ॥ 
नरो न प्यते पपेः पद्यपत्रमिवाम्मसा ॥१६॥ 
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५ अपरकथायाम्‌ । 


हे षुन्दरि ? इस छम श्रगुतीये पर स्नान करके श्रथवा इ 
जल पान कर पुरूष पा्पोँसे इपर तरह छू जाता हे, जित तर 
कमलल का पत्ता जल मंरहता हरा भी जल से नदीं निषा नाता ( श्रथौद्‌ 
कमल के पत्त पर जल जिस तरह नी ठहरता उसी तरह पुरूष के उप 
भी पापकालेश्च एात्र भी नहीं रहता) ६ ॥ 


भूयो भ्रयः किमुक्तेन नरः पातकवान्‌ करो ॥ 
भ्रगतीथं समासाद्य मुच्यते सवेकिल्विषात्‌॥१५७॥ 


= = ॥ > < 7 म 
हे देवि, बारंवार कहने से क्या प्रयोजन दहे । कलियुग में पी 
पुरूष भृगुतीयै ये पराप होकर शव पापो से रहित हो सकत। दै ॥ \७॥ 
(श्री सैरब्युवाच ) 


परिङीख्वने पण्ये महापातकनादानमर ॥ 
मृक्षेचरस्य माहा्मयं श्रुता प्रीताऽस्मिते प्रभो! १८ 
` श्रीश्री नी बोली- र प्रभो ! पवित्र परिद्चीलन वने पापं 


के विनाज्ञ करन वल भ्रगुताथका माहात्म्य सुनकर, म भापस बडी 
पमन्न हूर ह ॥*८॥ 


दानीं श्रोवापरच्छाम रज्जनाररयस्षम्भवप्‌ । 
महिमानं शिलायाश्च रामकुण्डादिवणैनम्‌ ॥१९ 


भरव पे रञ्जनारणथ मे होन वारल। शिला क] तथ। रापादि कुरड। 
का पार्य घुनना चाहता ह्‌ ॥२६॥ 
(श्री भैरव उवाच ) 


परा त्रेतायुगे जातो रमो दशरथात्मजः ॥ ` 
गतोऽ दण्डकारणयं सौता-रक््मण-मयुतः ॥२' 


| 
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पचमः पटलः । ९५५५ 

श्री भैरव नी बोले देवि ! पै समय ततायुगमे दशरथ कै 

पु श्रीरापचन्द्रनी एक समय सीता श्रौर संद्पण के समेते दश्डङारणय 
म गये ॥२०॥। 


रञ्जनाख्य तदा प्राप्य वन दैत्यान्मदोत्कटान्‌ । 
विचरन्तो बरन पण्यं रामः सीता च रक्ष्मणः। ५ 
तान्‌ दष्ट स्वेदसंयुक्ता बभूवू रञ्जने वने । २। 
तत्स्वेदजरसम्भूवाः कुण्डास्वत्र शरानपि ॥२२ 


रञ्जनाख्य वनम सीता, लद््मण तथा राम जी प्राप्त हकर 
पात्र बन मे विचरते २, पदशुक्त राक्तसों का दखकर, उसी वन पे 
भरस्रद युक्त दए ¦ शरोर उस पर्वेद्‌ के कुण्डो मे पड़ने से यह ुरड परम्‌ 
पवि हूय इ ॥२१॥२२॥ 


गरहीलाश्पनि चार्द्य चकते दैत्यएगवान्‌ ॥ 
होषा भीताः पलायन्ते रामचन्द्रशरादताः ॥२३॥ 


श्रीरामचन्द्र पाषाण पर रूढ होकर, वाणो को ग्रहण कर 
त्यों का विना करन लगे बाकी जो दैस्य वच रहे, वे सव श्रीर्‌ापचन्द्र 
के वाणो से पीडत होकर इधर उधर भाग गये ॥२३॥ 


तद्रक्तपावाद्रक्तः सः गण्डशैखो च्बत्तमः॥ 
रामपादारविन्दस्य इपशनात्पावनः स्मृतः ॥२७ 


उन राक्षां के खून गिरने से बह गर्डशेल रग गया । 
श्र रामचन्द्रजी के चरणारविन्दं के स्पशे से पवित्र करन हागहागया हं 
(नो पहाडसे बडेर माग ( हस्ते) गिरकर शोधी २ पदाडियां बन 

जाय तो उनको गरडकषल कहते द ) ॥२४॥ 
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५ अयरकथायाम्‌ । 


पापेयंक्तो भवेयत्र रञ्जनोपलददीनात्‌ ॥ 
कुण्ड स्नान कृत्वाज्च पापबन्धात्प्रमसुच्यते२५ 


दावे ! इस रञ्ननोपलके दशेन स पुरुष पापासर सुक्तहो 
नाता ह । तथा इस कुर्ड म सान करन से पुरूष पापों के सम्पण बन्धनं 
सछट जाता इई ॥२१५॥ 


पुरुषा वाऽ्थवा नारी स्नानं क्रत्वा महेश्वरि !॥ 
कुण्डे वै पावने तच विष्णुलोके महायते ॥२६॥ 

हे पदेश्वरि, पुरुष हो, अथवासी हो, जो इस पवित्र कुरडमे 
सान करता ३, बह सीधा विष्णलोक को नाता है ॥२६।; 

( श्री सैर्युबाच ) 
ग्रञ्जनारण्यमाहास्म्यं श्रुतं तवन्मुखपङ्जात्‌ 
पुनश्च नासख्गङ्ञयाः माहमानन्ठ्‌ म वद्‌ ॥२७॥ 

: श्रीन्नेरवी जी बोली ह भ्रमो ! आपके सुख कमल से रज्ननारणय 
ङी महिमा चैने सुन ली है । अब्र ञ्रापनील गङ्धाकी पवित्र कथाको | 
कृपां करके सुना ॥५७॥ ` 


(भरी भेरव उवाच ) 


श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि श्रवणोत्यक्यकारिकाम ` 
उत्पत्ति नीलगङ्गाया .यां श्रूत्वा मुच्यते मवातर॑८ 


` श्री भरव जी बोले- किंडेदेवि, कानों को परमप्यारीहोनेसे | 


भ्रति उकरढा देने बाली, नीलगद्ा की ऽत्ति श्रवण करो, जिसके | 
श्रवण से पुरुष ससार से युक्त हो जाता हे॥२८॥ ` 


हि | 
₹॥ 
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पञ्चमः पटलः । ५७ 


एकदा क्री इतस्तस्य शिवस्य वरवर्णिनि ! ॥ 
देव्याः सौरतसरुपिरन्येः क्री डनकैरपि ॥२९॥ 
अक्षिणी सुम्बतस्तस्य पावला वरदायिनि। ॥ 
काराञ्जनाक्तं बदन समभूत्तस्य सुन्दरि !॥२०॥ 
हे बरवशिनि ! ( उ्तमल्ली ) एक सपय कायक्रीडा की बात 
तथा खलाश्र म लगे हए पदादेव ने पार्वतीजी के नेतरा को सुख लग 
गथा } हे सुन्दरि ! तव उन का युख अज्ञन लगने के कारण काले रञ्जन 
से चिन्हित हरा ॥२६॥ ३० ॥ 
कालाञ्जनाड्धितं द्रा भख देवस्य पावती ॥ 
दर्शयामास वै तस्मे देशं विमं तद ॥३१॥ 
तथ अञ्जन से चिन्दित प्टदेवजी के सुख को देखकर पार्वती 
जीने उनको विरस चौच्चा दिखाया ॥३९॥ 
टृष्राञ्जनाह्कितं वदन खं देवो भगवान्‌ हरः ॥ 
तदा प्रक्षालयामास गङ्गायां वेदनं शिवः ॥२२॥ 
तत्र महादव जी सरम से कालि दए श्रषने सुख को दख कर 
हे भरवि } युख के कालेपन को गगा य घोते ५ २॥ ,. 
सैव गङ्गा समुखन्ना कारञ्जननिभाऽभत्‌ ॥ 
नीरगद़ंति विख्याता महापातक नाशिना॥२३॥ 
तब उस भ्रञ्जन के कालख क्ष गगानल का वशं (रंग) काला. होगया । 
दसी कारण इस का नाम नीलगेगा पड़ा है ] यह पुण्यतमा नदी महापार्पो 
के नाश्च करेन बाली दहै॥२८॥ 
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५८ अमरकथायाप्‌ } 
नीरुगड्गजठस्पशो दोषं ससगतोऽसवाम्‌॥ ` 
ख्ीणामात्मविकारादीन्‌ नाशं स नयतिश्ुवप्‌॥ 

सो यह नीलगगा का स्पश दुष्ट पुरुषो के स्गसे प्रष्नटुये दो 


को, तथा सियो के मनके विका्णं को निश्चय से नाच करता ह इस 
सन्दहं नह। ॥ ३४ ॥ 


तथा नीरजर पण्यं महापातक्नाशनप्‌ ॥ 
खाता पीला च विधिवत्‌ सवेपापः प्रमुच्यते ॥३\ 
इस भार सब पापका नाश करने बले नीलगङ्गा के न 
मरं स्नान करन से, तथा विधिपूवकं जल पान करनस पुरुषं सम्पूणं पाप 
से छूट जाता ह ॥ २५ ॥ 


इति ते कथितं देवि ¦ माहात्म्यममरोत्तमे। ॥ 
भगोः तवस्य नीटया महापातकनाङ्चनम्‌ ॥२ 


हे देवत भरं से उत्तम भगवति! मेने अपको महापापों के नाष 
करन हारे श्रगुतीये तथा नीलगङ्धा का मा्रम्प घ्रुना दिया है ॥ ३६ ॥ | 
इत्यष पट द्यः खाणा पापप्रणाशनः ॥ 
र । ¢ (0 
एेश्राद्‌ वचनाहवे! च्मटघ्नः प्रकीतितः॥३५ 
इति श्री परिश्ीलनवने शरगुर्त य-नालगङ्गाम। हतम्यवर्णनं नाम पञ्चमः पटलः 
हे देवि ! यह गुप्त पटल सियो के पो को तथा (कायिक) 
व।चिक) भान तिक ) इन तीनों पो को नाश कने बाला ह ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीपरिशीलन वन(पहलगाम ते ऊपर स्थित) मे भृगुतीर्थं तथा 
नीलगङ्गा क माहारम्य वंनमं भ्रमरचन्दिका नाम माषा 
टीका का पाचवां पटल समप्न हृभ्रा॥ 


©©-0. 198 रि. #811111011811 31185111 00661011 4801110. 01011260 0\/ 66810011 | 


पृष्ठः परः ¦ ९९ 


षषः पटल; । 
श्री सैरव उवाच 
इति ते कथितं देवि ! नील्गङ्गाजलो दवम्‌ ॥ 
माहात्म्यं पुनरेवास्ि का चच्छा भ्रोतुमीश्वरि !॥१ 
फिर श्रीभेरवजी बोले-दे देवि ! भने तुमको नीलगेगा का माहात्म्य 
पुना दिया हे । रव तुम क्या स्ुनना चाहती हो ॥ ९॥ 
श्री सैरब्युबाच 
श्ुलाश्हं महिमान हि नीरुगड्समुद्धवम्‌ ॥ 
क्ृताथासिमि कृताथास्मि कृपया भवतां प्रभो!॥२॥ 
यह सुन कर श्रीपरैरवी जी बोली-करि,च भ्रापकी कृषा सर नील 
गगा का माहारम्य सुनकर बहुत ही कृतार्थ हो चुकी हं अ्रथीत्‌ तेरा जन्म 
सफल होगया ॥ २ ॥ ५ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि स्थारवाश्रममहावनप्‌॥ 
मुमुश्चणां हिताय कृपया वदमे प्रभो ¦ ॥३॥ 


हे प्रभो ! अवर महावने स्थारवाश्रप का वणेन ( पाहारभ्य) 
सुनना चाहती हं । भाप सुक्ति के चाहने वालो के हित लिये कृषा 
कर करं | ३॥ 
श्री भैरव उवाचः 


शशु देवि प्रवक्ष्यामि स्थारवाश्रममहावनम्‌ ॥ 
यच्छता मुच्यते जन्तमहापातकंकीटिमिः ॥५॥ 
श्रीभैरव नी बोले-करि दे देवि ! स्थारवाश्रम का मादात्म्य 

सुनो । निस के सुनने से मनुष्य भ्रेकानेक पापों से छूट नाता है ॥ ४ ॥ 
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० अमरकथायाम्‌ । 


पुरा चचार घुमहत तपो हैमवने नगे ॥ 


गरा दक्षतञ्जा विछ्षिततलः शिवः ॥५॥ 
पूव काल म द्भज।पति की पुर सत्ती के वियोग होजाने प्र 
पाडा म रहने वलि महाद्वजी हिपालय मे कटिन तप करने ले ॥१॥ | 


दव्यवषसहसखान्त समाधिनिरतोऽभमवत्‌॥ 


(ल >(= 


ततव पावता दवा शवसवाथमागता ॥8॥ 
बह महादेव जीं दिव्य हनार वषं समाधि परं मग्न रहें । वहां ¶ 
उन की सेवा के लिए पावती जी मी भ्रा पराप्त हूई॥ &॥ 
सेवापरा स्थिता तत्र चिरं देवी महेश्वरी ॥ 
न्‌ चचाखत्मध्यानाड तपस स्थाणसास्थतः।॥५ 


महेश्वरी दिव्यस्वरूप¶ भगवती वं देर पर्यन्त परिचर्या (सष) 
रतीं रद । परश्च महदेव जी समाधि से चलायमान नी हृए ॥ ७॥ 


वारिकायां चन्दनानां पावती द्याकुखःऽमवत्‌॥ 
थाणुवत्‌ सस्थितो यत्र महेश्स्पसि स्थितः॥५ 


तब चन्दन बाटकाप पवित बहत घवरागई निस बाटिकना) 
` निश्चलरूप दत्त क इड जस भगवान्‌ शिव तप पे स्थितये ॥ ८॥ 


स्थाण्वाश्रम इति प्रोक्तो महापातकनाशनः ॥ ` 
स्थाणाश्रमक्षमापठ यः ल्लायात्‌ घरवन्दिते ॥९ 
खक्ष स्थान का नापर पहापाप वनाश्चक्र स्थाख्‌- 


हृभरा। हे देवताभ्रा स बन्दना करने योग्य भरवि ! इष स्थाण-आआश्रम र 
पास जो स्नान करता दे वह शिव धाम को प्राप्त होता है ॥ < ॥ । 


ग्राश्रप प्रत्त । 
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पष्टः पटः । १. 
शेवं धाम स चाप्रोति यत्र गला न शोचते ॥ 
प्रमथः क्रीडते निव्य शिवेन सहं मोदते ॥१०॥ 

वहं शिवके गणो ॐ साय खलता है । ओर शिव भगवान्‌ के साथ 


हो कर प्रसन्न चित्त रहता दै ॥ १० ॥ 


धे (क ~ 


स्थाण्वाश्रमे तु यः भ्रादं करोति विधिवन्नरः॥ 
ततपर्वे तृिमायान्ति शतकल्पं > संशयः ॥११ 
जिस स्थान को पाकर पुरूष कशो न्नोक नदीं प्राप्त होता । स्थाणु 
्रश्रममेंनो पुरूष विधि से श्राद्ध करता है उप्त के पितर सौ ३र्प्‌.तक 
तृपति को भ्राप्त हए रहते द इष मे सन्देह £ ॥ ९९ ॥ 


महापातकयुक्तो वा युतो वा द्ुपपातकैः ॥ 

स्थाण्वाश्रमवने पुरे मुच्यते सवेकिल्विषेः॥१२॥ 
महापातक ब्रह्महत्यादि तथा पपात गोदत्यादि सष युक्त मी 

पुरुष स्थाश-प्राश्रष मे स्नान करने से सव पपों से रहित हो 

सकता है ॥ ९२॥ 

कुसक्ष> प्रयागे च गङ्काप्षागरसगमे ॥ 


$~ ५५, ५ [® 


खाला यत्फटमप्रोति तत स्थाणोदेशेनात प्रिये ॥ 

हे परिय! कुरुकत तथा भयाग ओर रैगाह्नाणर के सेगम मे सान 
करनसेजो न प्राप्त होता दे! बह स्थाणु-ग्रश्रम के दशन मेदी प्राप्त 
दोनाता है ॥ १६॥ 


स्थाण्वाश्रमसमीपे तु खानं कृता विधानतः ॥ 
अश्वमेधशतानान्त॒ फरमाप्रोति मानवः ॥१॥ 
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षर: | अपरक्थायाम्‌ । 


स्वाणएभ्राश्रभ के समीप विधि के भतुसार स्नान करनेसेसौ 
भश्वमध यज्ञाके फल को पुरुष प्राप्र होतादहै॥ १४॥ 


भराम हिरण्यं क्षोमं च तिरुप्रस्थ महेश्वरि ! ॥ 
दत्वा स्थाणोराश्रमे त॒ परं पुण्यमवाप्वुयात्‌॥३१ 


ई मञ्वरि ! भूमि सुवे पटवच्च भ्रौर पस्थ मर तिल स्थाण्‌-आश्रम ` 
म ब्रदान्‌ करन स पुरुष बहुत धा पुरय को प्राप्न होता ठै ॥ १५॥ 


अत्र दवाचन कुवन्‌ तलतपरमेव च ॥ 
जपंश्च मुच्यते जन्तुमेहापातककोरिभिः॥१६॥ 
इस आश्रम में देव्ता पूजन तथा पित तर्पण शओओौर्‌ जप करनसि | 
पुरुष बहुत श बहत पापो से रहित हो नाता है ॥ १६ ॥ 


यो नार कुरूते दानं ल्लानमचनमेव च ॥ 

स याति नरक घोरं जन्मजन्मनि पातकी ॥१७॥ | 
जो पुरुष इस चत्र प द्‌ान स्नान तथा पूजन नदीं करता षह धोर 

नरक को पराप्त होता हे! ओ्रोर जन्म जन्म मे पातकी रहता है॥ १७॥ 


तस्मात्‌ स्वाण्वाश्र्म भक्त्या सध्यातपणमाचरत्‌ 
सघ्याक्राटणणा प्राक्त तपण स्यादनन्तकम्‌॥१८ 


इत लिए स्थाण-स्राश्रम पं भक्तिपूतक संध्या तपण करना 
चादिए । इप् स्थान पे सध्या कोःटेयुण श्र्वेक फल वो श्रौर तपण श्रनन्त 
फल को प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


इति तेशभिदितो देवि, स्थाण्वाश्रमविनिशीयः॥ | 
अतः परतरं देवि श्रोतुमिच्छसि किं रिवे!॥१९॥ 
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प्रः पटर: 1 
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हे देवि ! यह श्राप को चन्दन बादी मं) स्थाश-आश्रम का निय 
(माहार्य) सुना दिया ह । हे कल्याण इरन वाटी देवि ! इसके आने अष 
क्या सुनना चाहती हो ॥ ९९६ ॥ 
श्री सैरभ्युवाच 
धु भ्र भय [० [कभ १९ 
अडना श्रठमच्छाम बद्यत्स्य प्रदुत्तमम्‌ ॥ 
पेषशारव्यगिरेदेव ! तन्मे कथय सुव्रत ! ॥२०॥ 
श्रीबैरव जी घोले-हे देष! अष पे पेषणाख्य परैत का भ्रति उत्तम 
पराहास्म्य सुनना चात हं । हे उत्तमव्रतयुक्त { आप मेरे प्रति कथन 


ण 
कर ॥ २० ॥ द 
श्री सेश्व उधाच 


कैसे शिवपासीनं पावा प्रियया सह ॥ 
शिनं खतिषर्षेण प्रष्टं जग्पुः सुराश्यराः ॥२१ 


श्रीभैरव जी बो्े-देव-ओर्‌ अघर एक समय श्रीपर्वत के साथ 
अति भ्रानन्द्‌ पं बेठे पहादेव जी का दशन करने को ्राये ॥ २१॥ 


स्थाण्वाश्रमे च मिलिताः स्वे देवाश्च राक्चसाः॥ 
दशनाथ वु दषस्य गिरिमारुरुहय॑द। ॥२२॥ 


वह द्व्‌ दस्य स्याणु-ग्राश्नम प 5ढ हए अर मह.द्‌व-जा 
दशन वास्तं पचत पर अनन्द > चट्नलगे ॥ २२॥ 


मिर्य्यायेहणकाटे ते कथयन्तः परस्परम्‌ ॥ 
अहपूवंमहपूवैमियेवं स्पडया परा ॥२३॥ 


वह पहाड पर चदन के सम्य, म पाश्ल चदृताह इस प्रकार 
श्राप पहषा .करन .लग ॥.२२ ॥ 
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पि अमरकथायाम्‌ । 
कहं चक्रिरेऽन्योन्यं युजागुजि महेश्वरि ! ॥ 
वर्तेः शम्भोः पदंदेवि। ष्यात मेकाय्रमानसेः॥२५ 
दे पहन्वरि ! वह अपस मे बाहु-युद्ध से लड्ने लग तञ्च रक्तो 
से भय भीत हए देवो न शिवजीके चरणां का एकाग्र चेत्तसेध्यान। 
करिया ॥ २४ ॥ । 
शम्भोरयग्रहाद्‌ देष ! पिष्ट दैत्याः घुरोत्तमेः॥ 
युष्टिप्रहारेः पिष्टास्ते राक्षसा यत्र सुन्दरि *॥२५॥ 
हे देवि! महादेव जीकी कृपा से उत्तम देवतार्भंने दैत्यो को 
चूरी कर दिख । हे घुन्द्रि ! जि स्थान मेह र्त्त मुष्टि भरहारौ 
(सुक्तियो कीचेट) से चूणंता को पराप हुए ॥ २५॥ गिः 
कीना गिरौ मवन्ति स्म यत्ते राक्षसाः प्रिये) 
दैत्यदेहास्थिसेभूता वच राशिः सुविस्तरा ॥२६॥ 
नोर हे भरिये! निस परेत म वे राकस लीन हए वहां उन 
रान्न की अस्थियों का एक बडा भारी (राशि) देर कादेर होगया ॥२६॥ | 
स॒ गिरिः परमोदार. पोषाख्यः प्रथितो मुवि ॥ | 
पिनष्टि शिवभक्तानां पापरूपांस्त॒ राक्षसान्‌॥२५ 
बृह हा किव भक्तो के परम उद्धार ररन बाला पर्वत “पषण” इस | 
नापसे परसिद्ध दभ्रा जो अषरतक पी शिवभक्तो के पापरूप रात्तसां को | 
नष्ट करता हे ॥ २७ ॥ | | । 
तस्मात प्रोक्तः एराविद्धिः पेषाख्यौ गिरिरुत्तमः॥ 
कुर्कषत्र प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे ॥२८॥ 
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प्रः पटलः । ६ 


क्ञानाद्‌यत्फरमाप्रोति तदेतस्य त॒ दशनात्‌ ॥ 
आरोटपिच्छति तु यो गिरिंदेवि! समन्ततः २९। 
,;: -इसी.लिए इसक्रा नाप पुराण जानने वाज्ञ परिडता नेपेषपवेत [२६ 
भसिद्ध किया हे । कुरुते्-पयाग तथा गङ्गासागर के समम वें स्नान करन 
तेजो फल प्राप्त होता है वड इसे दधीन भात्रे पराप्त होजोता है ॥२६॥ 
श्री शी श्रीश्रीशितीकण्ड इमं मन्त्रमवुस्मरन्‌ ॥ 
स॒ ब्रह्मसदनं याति यच गत्वो न शोचते ॥३०॥ 

': हे देवः! श्रौ *शितीकरठ इह मन्त्र को स्मरण करता हुभरादी जो पुरूष 
परवेत.पर चहता हे वह ब्रह्मलोक्र को भाक्ठ हेता ह । जिस स्थान पे शोक 
कानाम मात्र मी नर्ही॥३०॥ . + अद + 
महान्ति मेर्तुस्यानि पापानि यदि दरि ! ॥ 
तान्यस्य ददनदेव नाशमायान्ति तवत्तणात्‌॥ 

:: दे सुन्दरि ! इसके दशैन मात्र से बड़ भारी चहि मेरूपवैत क बराबर 
मी क्योनर्ो सव्र पाप नाशको पराप्त हे जाते दै ॥ क गनि 
विधिना यो नर देवि ! पेषमारुहते यदि ॥ 

पापसधान्त पिष्टा सदा शिवपर्द्रजेत ॥३२॥ 

ह देवि! जोविधे सै पेषनामक पर्वत पर चृता है बह पराप समूह को 
नाकच कर शिवधाम को प्राप्त होता हं ।२२॥ 

पेपदर्शनमातेण भूताः व्रताः पिशाचकाः ॥ 

टाफिन्याद्याश्च सवासा नारामायान्त ततक्नणात्‌ 
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चदे अपरक्थायाम्‌ । 


न = 


हेदेवि ! पेषनामक्र पवेत के दशेनमात्र से भूत-पेत-पिकशषःच डाकनी 
भादे सब, विघ्न करने बलेशीघ्दी नष्टदहो जातेदै॥ 


नमस्करोति यो देवि) पण्यं पेषगिरिं नरः ॥ 
स स॒क्तिफरमाप्रोति सव्ये वच्मि वरानने॥२१॥ 


हे देष ! जो पुरूष श्रद्धा से इसको नपरस्कार करतादैवह मी 
कालान्तर मे भरभ्यास व्च हो सुक्ति को प्राप्त होजाता है ॥३५॥ 


इति प्रोक्त मया देवि ! पेषस्य महिमा गिरेः ॥ 
श्रतोष्वुध्यातपठितः महापातकनाशनः ॥३५॥ 
हे भरकाश्च करने वाली देति ! यह धने आपको पेषपवत ओं र्दिषर 


घना &। है । यह घुनी हरं आर्‌ 1चन्तन कं हर तथा पह। हूर महापाप क | 
ना्ञ करन वली ह ॥२५॥ 


इत्यष पटसखो ण्यः प्रोक्तं स्तव वरानने ¦ ॥ 
श्रुतश्च पठितश्वापि ज्योतिषटोमादियज्ञदः ॥२६॥ 


हे घुपुखि ! दवि ! यह गुप्त पटल भाप को घुना दिया ह । यह्‌ इना | 
तथा पदा हृभ्रा ज्योतिष्ठाभादि य्न के फल क देता ६॥१६। | 

इति श्री स्थारताश्नमे पेदाख्यागेरेमहिमातणंनं नाम पष्ठः पटः ॥ 

इति स्थाणु भ्र्रप मे पेषनापरु प्रेत कौ पिमा बैन में अ 
चन्द्रिका नाम भाषा टका का छटा पटल सपप्त हुभा ह ॥६७॥ 


~ ~ 
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सप्तमः पटकः । 
अथ स्प्रमः पद्लः 
श्री मैरी उवाच 
श्रुला मबन्पुखाहैव ! महिमानमदत्तमम्‌ ॥ 
नृगस्य पिषिताष्यस्य प्रीताऽस्मि परमेश्वर ॥१॥ 
श्री भेरवी जी बोले । करि दे परमेश्वर ! ^ ध्रापके युख कमन से 
पेषपगरैत की उत्तप पषहिमा सुनकर प्रसन्न हो गई ह ॥?॥ 
अधुना श्रोहभिच्छामि नगस्यापि महेश्वर ! ॥ 
प्रभावे च सपघुत्पतिं कथयस्वप्रस्रादतः ॥२॥ 
, . श्रव इ पर्वन की उत्ति शरोर प्रमाव सुनना चादती ह राप्‌ कृषा 


कर्‌ के कथन करं ।॥२॥ | 
श्री जैरव उवाच 


रण॒ दावे ! प्रवक्ष्या शेषस्य नगरूपणः ॥ 
प्रमर्वच प्रमां च स्षववाप व्रणान्‌ ॥३॥ 


हे देवि ! सुनो अपको श्रव इस पतत रो उत्पाते तथा प्रभाव 
सुनाता हं जो सब पापां क नाश करन वाला ६॥३॥ 
पुरा कृतयुगे देवि ! कतं लानं हिमास्ये ॥ 
हिखरे वे महारण्ये द्यमरेश्वरसन्निधो ॥५॥ 
देवस्य प्रजार्थं तथा तप्तं तपः प्रिये ! ॥ 
त्रिदशैः ्षिड गन्धवे-देवजातिसमन्वितेः ॥५॥ 


हे प्रये देवि ! पूरैकाल मे सिद्ध गन्धव जो दव जातियं हं उनके साय. 


©©-0. 1-98€ शि. 181111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


4 अमरकथायाम्‌ । 


द्वता लागा नें अषरश्वर के. सभीप हिमालय कते. पवित्र शिखर मे महादेव ज 
की पूजा श्रोर तप करने के लिए स्लान किया ॥४-५॥ 


एतस्मिन्नन्तरे कथिहावरूपधरो इछ । 
देत्यन्द्रोऽभून्महावीयेस्तपोगर्वण गर्वित 


तत्राश्रमगतान्देवान्पेरयामास शक्तिवः 
ततो देवाः सहैन्द्रेण शरण्य परमेश्वरम्‌ ॥७॥ 
निकटस्थ समाजग्मुः स्ततिभिश्च प्रतुष्टबुः ॥ ` 


इस समय पर वायु के बराबर रूपवाला कारं वडा वली रक्तप अपनी 
शवित, भोर तपस्या के अहकार से ` भरा दुभा, उस आश्रमम भराए हए 
देवता्रो'को अपनी शक्ते से इधर उधर फैकता हुआ । तथ वे देवता सोग 
इन्द्रके साथ समीप स्थित पादेव जी की शरणमे गए श्रौर स्तुति करने लगे।६-७* 
> | 
नमसते पण्डरीकाक्च ¦ देव देव ! नमोस्तुते ॥८॥: 
नमस्ते देवदेवाय शम्भवे परमातने॥ 
जगस्स्थितिविनाशानां हेतभूतायते नमः ॥€॥ 


देवता लोग बाले । हे कपल के समान नतो बाले पभो ! आपकी, 
नमस्कार हो ॥८॥ 


ह दवताभ्राक द्व सब कासु दन वाल परमात्मन्‌ तथा जगत्‌ का 
उत्पत्ति रक्ता भ्रोर विनाश्र करन बाले ्रापको हमारा नमस्कार हा ।<॥ 


त्वं माता सवभूतानां वमेव जगतां पिता॥ _ 
त्वं य॒हदन्धुरेवासि त्वत्तो नान्यो जगश्रये ॥१०॥ 


हे पभो ! आपह इस सार के माता पिता मित्र बनधु भाष से वकर 


इन" सीना लोगो. पर"ओौर कोई नदी ह ॥१०॥ 
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खप्पः पटलः । 2९. 


अनाथानां त नाथस्त्वमगतीनां गतिस्तथा ॥. ` 


आरतानामािहती लं त्वभवशरणं विभो !॥११॥। 

' हवा ¡ आप-ञ्ना्था के स्वामी | रार जनश कार ्रान्नय 
(आस्तर) नदीं उनके आश्रय आपदो । दुध्छयोंके दुःख दर्‌ करन हर ह । 
भ्रीर भ्रापदी शरण पड़ के रख वाल दो ।॥१९॥ 

स्तुवताभिति देवानां प्रदुरासीन्महेश्वरः ॥ 

वाच शछधष्णया वाचा दैबाक्ञान्दुखतस्द्य १९ 

, देसे देवताश्रो के स्तुति करतौ महादेव जी प्रकट हद्‌ आर दुःखत 

देवताश्रो को मधुर वाणी से कहन लग ॥९६॥ 


सर्व श्रुतं मथा देवा दैत्येन्द्रस्य दुरात्मनः ॥ 


मथा सवित दैवयो हन्तं नादः पुनश्च त१॥१३ 


दव जा बा ॥ बता लोगो ! प्रन उष दुष्रद्त्य ॐ सत्र बात 


सुनली हे । परन्तु उघ्-दत्य श्रा तन घ्र द्या हूु्ा ह । ईष लषु म प्राप 
उसका नास नदी कर सकता ॥१३॥ 


तस्माद्‌ व्रजत वं देवं शरणा्तिंविनाश्चन₹ ॥ 
भगवन्तं चतुवौहुं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥१४॥ 
्षीरसागरमध्यस्थं शषशायिनमवच ॥ 

इति विघज्य तान्देवानन्तधांनं यया इरः ॥१५ 


इस कारणस भ्रापशरणागता क। रक्ता करनं हार्‌ शस-चक्र-गदा-ारा 
चतुर्दा त्षरसपुद्र म शषनाग पर सोने. बाल विष्णु भवान्‌ ज। क शरण 


म प्रा्ठ होवें । पदादव जीं इस तरह दवताभ्ा को वहां स विदा करके भाप 


प्रन्तर्थान हो गए ॥१४-१५॥ 


1 
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नि स 


७० अमरक्थायाम्‌ । | 
६ ॐ ` र = ४७ तर्णं [५ न्‌ | 
तता दवगणाः सवे हषसस्प्ृमानस्ाः ॥ | 
(~ = ध + शु षु न = वज | 
क्षराव्व व्राप्न तास्स्व्तुष्टुदुगशूडव्वजयप्‌ १६ 
त्र वे सव देवत) भ्रानन्दुसे भरे हृष्‌ मन वले होकर क्तीरसयुद्र $ | 
तीर पर पच कर गरड्‌ पर चटृने वाले विष्णु भगवान कौ स्तुति करने लगे॥ | 
देवा ऊचुः | 
9 11 नर त्‌ (नि ॥ त य्‌ = 
नमा नमा नन्त रूबाञ्ताताय वे नमः॥ 
+भ स्च श्ट घ ¢. ^ स 
न॒मः सवसवशू्पाय स्वतार्तावि व नमः ॥१५॥ , 
देवता बोले ! चरन्त तथा रूप से रहित ओर्‌ ^ पर्वं स्वरूप" जसे तच्च 
मसि आदि वेद बचना से प्रतीत होता है, ओर सबसे परे भर्थाद्‌ सार 
त ब्तमान होने पर भौ कषादि वासनां से शुन्य जो आप है उनको 
हमारा नमस्कार हो ।{१७॥ 
श प. ती ६ न्स 1 
गणेशाय खणज्ञय खणावाताय वं नृमः॥ | 
(& स्‌ | 
सर्वेशाय रारण्याय सर्वज्ञाय च ते नमः ॥१८॥ ` 
गणो के स्वामी प्रर गुणो के जानने हारे सत्व-रज-तम श्रादि गुणो 
से भ्रतीत (राहत) सब कै स्वामी भोर सत्ागत की रक्ता करन हारे सक्ष 


(सब्र बहे से बडे अ।रोट सेद्ठोटे वस्तुको सद्‌ा जानने.वान्े) राप को 
नमस्कार हा ॥१८॥ ` 
| 


वेद्याय वेदरूपाय वेदगम्याय ते नम | 
ध्येयाय ध्यानगम्याय ध्यानातीताय वै नमः॥११ 


सतार पेङ्ञान से साक्तात्‌ करने योग्य वेदस्वरूप तथा वेद्‌ से नाने 
योग्य ध्यान करने योग्य तथा समाीष से चिन्तनीय भर स्यु दष्ट म नई 


॥ 
भ्रने योगय श्रापको नमस्कारो ॥२९६॥ ¦; , .,. 4 





द 
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सप्रमः प्डः । ७१ 
जगत्कत्रे नमस्तुभ्यं जगद्‌ भत्रे च वै नमः ॥ 
जगत्पाहनसक्तायाऽचिन्त्याय चतसखरूपिणे॥ 

जगत्‌ क. कती श्नोर पालन पोषण करन हारे ज्ञान याग अर ध्यान 
सेषिनाषनये नरं अनि बाले थाप क्रो नस्कारं हो ॥२०॥ 
एवं स्तुतस्त॒ देवेशि! प्रसन्नीऽभूजनादनः ॥ 
दवाच वचनं दैवान्‌ सर्वैदुःखनिबारमपर्‌ ॥२१॥ 
श्री यगवांदुचाख 


युथ गच्छत द्वश ॥ शक्छहर्‌ परम 
त दुष्टं सकुखं हान्म बातदूपं देतः सुतम्‌ ॥२९॥ 
 इत्युक्ताऽन्तदंपे विष्णुभक्तानामातिनाशनः॥ 
पाताछात्फाणिरनि वै प्रादुभते जगत्पतिः ॥२३॥ 
शष रूटश्यतबीहुः सलक्ष्मीकश सायुधः ॥ 
तदा चाज्ञापयामास् शेषं वाताशनं हरिः ॥२७॥ 
इस भरकर स्ति किण हए जनादन भगवान्‌ प्रसन्न हुए ओर देवताश 
को स्वै दुःखो के नित्रारण करने बाले वचन बोले ॥२१॥ 
श्री भगवान्‌ जी बोलते । हे देवता लोगो } आप सव शोको क विनाश 
करने वक्त स्वर्गधाप को ज्र । श्रौर भं उस दुष्ट वायुरूपं दैत्य को 


बश समेत नष्टकर दृताह्‌ ॥२९२॥ रस प्रकार ककर भक्ताके दुःख न्च 
करन हारे वष्णा भगवान्‌ भन्तधनन हा ग्ए 


तब पताल से शेषनाग जी परगट हुए उस पर विष्णु चतुर्बाहु सची 
के साय भगव के स्वामी शाखो के धारण करन हारे भगवान ्रारूढ दोक । 
तब वे भगवान वायु के खनि बलि शषनाग शे भ्रा्ना एने लगे ॥२६१-९४ 
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७र्‌ अप्ररकथायाम्‌। 


वात पवफणीन्द्र! खं सहस्रवदनो छ्षु ॥ 
प्राणास्तपय नागेश्च ! यतस्त्वं पवनाश्चनः ॥्‌॥ 


 हसपराज {श्राप हजार ही सुखोस शीघ्रः वायु का पान-करो। 
शरोर इत वायु से श्रपन भाणो की त्ति करो क्योकि श्राप वायु के -खनि 
व्ल हो ॥२५॥ | 


एतं भगवतं श्रूत्वा वचनं चाम्रतोपमम्‌ ॥ ` | 
प्रादुभूय च तं देद्य बायुखूवं पो क्षणात्‌ ॥२६॥ | 


शपनाग जी इस प्रकारं भगवान्‌ के वचन नजो श्रमृत. समानय षु 
कर प्रकट होकर एक प्ण मर मे वायुरूप दैत्य को भक्तण कर गए ॥२६॥ 


वाते शुष्के एनः शषः प्राभवद्‌ भिरिमस्तक्षे ॥ 
तद्‌ प्रति ते दवाः निर्विघ्राः खाश्रमेसन्‌॥ २४ 


वति रूप दत्य के नाश होजनेके बाद परवेतके शिखर पर उघ दिन 
से शेषनाग ठहर श्रौर उनकी कृषा स निघ्न हूए देव भी हुलपूर्वर 
श्रप्रते ्राश्रमां मं निवासः करन नगे ॥९७॥ 


पनः प्रावाच मगवाच्छषं पक्नसानजिनम ॥ 
अत्र तत्छ फणान्द्र ` त भय नाश्चय वातजप्न २८ 


फिर भगवान जी ने शेषनागसेक्हा क्निदे सर्पराज! तुम यं, 
ठहरो भौर बायुके भयको दूर करो । कथोक्षि तुम वायु के मनत्तण कले. 
बालि हो ॥२८॥ 


> (~. | 


तदा प्रभति देवेशि ! नगोऽभृच्छेषसंन्नकः ॥ | 
खाश्रमेणा प्यक्षा नागो वर्णितो यौगिसत्तमैः। +| 
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सर्पापटलः । ७३ 


हे देवेशि ! उ द्विन से लेकर इस प्ैत का नाम सेनाम पत्त, पड 
गया है ॥ श्र इसको उत्तम सोशीक्च अपना आश्रप भी कहते ह ॥२६॥ 


य॒त्र श्लात्वा श्रमं याति शखन पडजाः प्रिये ' 
आश्रमेण ठभ ल्लोकान्‌ देवानामापे इटमान्‌॥३० 


प्रे ्रा्रम अर्थात्‌ अमरनाथ गुहा को अरनायाघ् प्राप्त होते ष भौर 
(१ + 
इख जगह सान करन स लोन . उन -उत्तष ` लोगो ` को. परापर होत ह जो 
देवता को भी दुर्वम ई ॥६०॥ , 


पुखेन। ष्टुतो सोकस्लस्पाब्रागोऽपि खाश्रमः ॥ 
स्वाश्रमोऽपि बुधैः परक्तो नागरजोपि सुन्दरि! 
यस्पा्छखेन ख्यो वै स्वाश्र्माश्चदिवाककसः ॥ 


क 


ज्र तोऽस्य दशवेनव युच्यन्त्‌ पापराचभः ॥३२ 
यहां पाप दाकर लोग पदाखुख पे (म्न) इष जात दं, इस कारण 
इसरो स्वाश्रम नामस पुङारते है । श्रौ रे सुन्दरि { बुद्धिमान्‌ इते स्वा 
श्रष तथा नागराज भी कहत दै ॥ | 
निषश्ती दृषा च देवताश्रो ने अपने च्राश्रप्‌ कौ हुख से पाया इत 
कारण हशर दशनते यात्री लोग पापो के सपद घ शुक्त हे जति ह ॥३२॥ 


द्रैनात्‌ स्पशनात्‌ श्लानात दनाटोपालपत्तंथा। 
स्वाध्याय स्व॒तिपाटाच नन्त पुण्य माप्वुयात्‌ २३ 

इस श्रेल।श के दशन ओर्‌ स्परैन करन से तथा इसके तालाव मे 
स्नान करने से तथा जवा इवत कशनेपे रौरं सध्याय वा स्तुततिषाद 
करने से पुरुष भ्रनन्त पुण्य को धाप् होत। दै ।॥२३॥ 
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., जद अमरकथायाम्‌ । 
-कमकेः परूलनाचत्र स्थिरा भामति चेन्द्रताय्‌। 
स्मरणादपि देवेक्ञि ! मुच्यते पापद्षश्यैः ॥२५ 


इस स्थान पर कमलासे पूजन करने स्ते पु 
` कोप्राप्त होतादै। भौर इस स्परणपाच 
, जतादे।॥३४] 
( < थि 1; जट ¢ [क्स्‌ 3 र पृ 
सत त काथत सव एष्ट याङडतकस्पया। 
खोकानां शषनागस्य स्वभावः प्रभवोऽपि च ॥ 
¦ हे देवि} जो तुमन लोगों के हित के लिए मरे से पा शास्तौ) 
इसकी उत्पत्ति तथा प्रभाव कद सुनाया ह ॥३५॥ | 
इति श्री स्वाश्रम | भरथवा ] शेषनाग्‌ पर्वत माहातस्वं वरन ते ऋ 
चन्द्रिका नाम माषा टीका का सप्तम पटल सपाप हु्ा । | 
| अष्टम पध्ल्‌ 
=, शी सैरवी पवा हि | 
अधुना श्रोतु भिच्ामि तीयं वे वायुवभनपर 
कथ तत्‌ क्षत्रामत्याहुः पण्य च पपन्‌श्चनप्‌ ॥ 


श्री भेरवी नी कहने लगीं । कि अव दै पेन वायुदर्जन नामत 
की उत्पत्ति भ्रादि घुनना चाहती हं यद सुतर किञ्च पकार एतिन भ्नौर ॥ 
नाशक प्रसिद्ध हुभा ॥१॥ 1 


किमथ मठिकां तत्‌ कुवते प्रस्तरः शमे! | 
वृद मे कृपया शमो ! तत्र तीथे च फ फर्‌॥ 


भौर इ तयि पर छन्द्र पत्थरों से ङ्घ लिए पठि [छे २ । | 
बनानी ओर इसका क्या फल ६। ह भगवन! षा करके यहं बात सुभा 


त 4, 


4र इन्द्र 
व्‌ पुरूष पापौ से 
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सत्रृषः पदः । ७6 


^ 
श्चा भरव उदाख 





र ने दैत्यो का विनाक्च किण तो यहृस्ुन 
कर उनपेंचेप्रष्टत नाम वाला दस्य वायु पे पिलकर दे्वोको दुःख देने 
लगा ॥३॥ उस वाम रूप दैस्यत्ते तिरस्छष हुए देवता लोग महादेव कीं 
दरण मं भए ओर उल प वाशिथौ छ स्तुति करने लो ॥२॥ 
नपो देवादिदेवाय्‌ शवौय शम्भवे युवे । 
च्रादमध्यान्तश्ल्याय परय व्रमवनमः ॥५॥ 

वता ल्लोभ बोले । हे देवता के आदि दैव ! कस्या पमल करन 
वासते तथा जगव फरवेदा केष्ने वाले प्ादेवनी ! अपकरो नमस्कार हो 
रादि, पथ्य, ओर अन्त ख रदित संब टाथ रखन बाल सवते च्छे ` 
श्राप फो नषस्कार्‌ दे ॥*॥ 


नमोभख ख्याय मीम।य मयनाशिने । 
मयानकाय दैवाय मन्चमेखलिने नमः ॥६॥ 


ररव स्वरूप दृष्ठ फो भय देते वाले श्रोर भक्तां के भयको नश्च 
करने हारे दष्ट क लिए भयानक रूप धौरण करन वाले मक्ता केलिषु: 
दिव्य रूप धारी उत्तम मेला [ तगड | को धारण करन हरे प्रभो । 
्ापको नमस्कार हो ॥द॥ =. म 


द ५ 
ब 
, १ 
भ 
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७ अपरकथायाम्‌ । 


नमा-ख्रत्‌ स्वरूपाय दषश्त्युरबनाशनं । 
कृरानावविभूषाय काररूपाय्‌ ३ कद: ॥७॥ 
श्रभृत स्वरू! आर्‌ अप मत्सु [खरा पोत] विचाक्च क्षरने दाल चन्द्‌ 
से शोभित मस्त फो धारण करने हरि का्रूप आपको नपस्कार हो ॥७॥ | 
शान्ताय श्तदेहाय शान्तमावाय वे नमः। 
अमरेशाय देवाय भूयो मयो नमोनमः ॥८॥ 
शान्त स्वरूप ! भस्म के लगने स सुफद्‌ हए शरीर वासं शांत श्वः 
भाव बाल ओर दवतां केस्वामौ प्रकाश स्वरूप अ्रापको नपस्कार हये ॥८॥ 
इति श्चत्वा बति प्रीया कृतां च घरसत्तमः । 
जगाद भगवाज्छम्मुर्देवान्‌ परमया सुदा ॥६॥ 


इस भकार से देवता सकी हू स्तुति को घुनङर भगवान्‌ सहदेव | 
जी हूत खुशी से देवताभ से कहन लगे ॥&॥ | 


श्री मगवायुवाष्न 


श्रुतं मया पूर्वमेव बाधनं दानवस्य च। | 
तरेव मठिकं कला देवास्िष्न्त निभयाः॥१०॥ 


श्री महाद्बजा न कहा । दानवा क दए हप दुख को मेने पिति 
ही घन च्या हे अप यहां द मठिकाबनाकर्‌ निर्भय होकर ठहरो ॥१॥ 


मरिकाख च देवेशाः ! कुरुध्वं वायुवजनम्‌। 
इत्थं कृवा तते देवा मटिकासत्र प्रस्तरः ॥११॥ 


देवता लोगो ! यहां मटिङा [ मदिए्‌ ] षनाकर्‌ वायु की रुकावट ॥ 
करद तब स देवता लोग वहां पत्थर से महिका बनाकर रहने लगे ॥९१॥ 
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अषटप्‌ः पटलः । ७७ 
[> थू तच र परठिक्‌ ॥ स ख॒ (=, प 
स्थितास्तनैव देवेशि ¦ मिका घ सुखान्विताः । 
वायुः शशाम सुमहद्‌ दयः परभदक्णः ॥१२॥ 
हे दवे ! व्ह दवता लोग छेदी २ छुटिया बनाकर युखःसे रहने 
लग तत्र बह भ्रति कठिन [खत] स्वभाव वाला वायुरूप राक्लपर भी 
शान्त हो गया ॥ ` <| 

ं प्र तच्चा द्धप्‌ = षो र ल्29. 
दशयामास तन्वा इप्‌ दल्यदुरन्दरः । ` 
दृष्ठ दैवं तश्च रूपं वज्रमिन्द्रः समादधे ॥१३॥ 

प्व फिर ए पय उस दैत्य ने अपना उग्ररूप मी दिखलाय। ) 
श्रीर्‌ उते दलकर इन्द्रने वज्र क्रो उटाया ॥९६॥ 
नद 1 देव्‌ संभव ध यव्जने 
जघानं दानद दर्वस्त॒नव्‌ बडबजन्‌। 
९ न्‌ ती € | [क 
तहायुवजन नाम तथभत दुसर्चतम्‌ ॥१ | 
ञ्नोर उती स्थान १ उस्र दैत्य को मार दिया । त्रस सकर वहवायु 
वन नाम वाला देवतां ते पूजत तीथे परसिद्ध हुषा ॥१४॥ 

(~ ५। र 
प्राढक्रचनात्तत्र षाः एदबतचत्‌ः 
अनन्तदण्यपरम्निीते बायुर्बजनद्शनात्‌ ॥१५॥ 

यां पाषाणो से देषता्थो केलिये छोटे २ घर बनाने ओर 

इस तीथे के ददन ते पतुष्य अनन्त पुणय्‌ को शप्र होता हे ॥१५॥ 
महापातकयुक्ता वा युतो वा चोपपातकैः । 

= =, =^ 6 ४७ 
मुच्यते पातकैषंरिदेष्टा वा वायुवजेनघ्र ॥१६॥ ` 
ब्रह्महत्यादि महच .पत्न श्रौर गाह्यादि पाप स युक्त पुरूष भी इ तीं , 
का दधीन करे सब बडे २ परप स रहित होजाता हे ॥१६॥ 


©©-0. 1.98 शि. ॥4811111011811 9185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


७८ अपरफथायाप्‌ | 


वायुवंननदेदौ च स्नाता पीला च सुन्दरि! 

नरा न्‌ छष्यत्‌ पापः पहमपातक्जर पि १५ 

हे धन्दरि ! वायु वजन देशे स्नान तथा अचमन क्रते युरूष 
महपितिशा स पदा हष २ सब षप सल्ला स श्ट चक्तादह ॥|२७।। 


खात्वा क्रला च दानं वै तिखन्न मपिद्ुन्दरि 
अनन्तफलमाप्नोाते एण्य वै वायुवजने ॥१८॥ 


हे खुन्दर ! इसपर तीथं पर स्नान ओर तिलो कादान क पुरूष ` 
अनन्त फल को भाप दाता ई ॥१८॥ | 


वायुवजनदेशे वु क्ता श्रादमतन्दितः। 
आपथच [परतृस्तरप शतकलप न संशयः ॥१९॥ 
ईस ताथ प्र्‌ सात्रधान हो श्राद्ध कर यारी पुरूष वितरों को सोकर ` | 
त तृप्र भराप्र छर सकता ह इसम्‌ काइ सदयं नरद ॥*.<्‌। 


कला त महिका देवि ! परजयेत्‌ वि वृकम्‌ ॥ । 
अपयद्‌ दवप्रात्यथदक्षणामिः समन्विताप्‌५२०॥ 


हे दवि ! मठि कनाक्र दोर्‌ वह देवताश्रो कौ वियते पूनाक्तर । 
| 
॥ 





.2 


देवता की शीति म लिये दक्षिणा सहित उप्त का दानङ्कर भरच्छे व्ाह्यण 
को देन; चाद्ये ॥२०॥ ¶ 


क 1 | 
मटिका ये न कुवन्ति तत्रेव बायुव्ञने ॥ । 
दारुणं नरकं यान्ति शतकल्पं न सशयः ॥२१॥ 


नो पुरुष वायु वंनन तीये मे ( मठका ) पत्यरों क छदा सा-घर 


त 
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अषप: पटः । ७९ 
वना कर नरी दान करते वे सौ दर्प तङ नरक ये बास करत है यह वात 
निस्सन्दह इ । ६१) 

( = दान ज 
या नृय ०५९।९। म(न @&। न 
~ छ) =-= ` 
इ याति 9 ६।९ तत्ताथत्ल्य ।दखप्र्‌॥ २२|| 
हे देवि ? जो पुरूष इ न पर छादन्दाम-जप-टवन-नेहीं करता- 
वह घोर नश क्नोधरप्त चेय ३ भौर उसी तीथैयात्रा निष्फल हो 


4 
1 


[1 
जाती इ॥ २२ ॥ 
6 


णिच अर. | 


व बययुवजनम्‌ ॥ 


इति 1 ^. 
` इति ते कायत दव . तीः 


भ नर 
¶7- 7 


श्रुत्वा प्ल्त्व इुच्तत महपतन्षञ्जरत्‌॥२३ 
हे मगति ! यद धने भरापको बदुवरजन नयक तायं का एल पुना 
दिया है निष के सुनने अथा पटने घे पुशूष पहापा्पोकेमी छट जाता 
हे॥२३॥ ॥ भीपरेरब्युर्धाच ॥ 
५ 9 = १ ह = 

वृद सत्य हद्व . अ बसर उत्तपन्च॥ 

हेतुना फन देवश्च ! दछस्कीभूतं मरसरः ॥ २४॥ 
श्री भेरवी नी बोले ! हे पहदेव जी { यह तलत जो ब्रूला 
हु दीख रहा है यह कस कारण सूखा हुमा है ॥ २५॥ 


॥ भरीभेर्व उवाच ॥ 


शण शीट ¦ प्रवक्ष्यामि शछष्कीभूतं सरोवरत्च ॥ 
येन विज्ञातमत्रेण नरे पच्येत सञ्चयात्‌ ॥ २५॥ 

, श्री भरव जी बोले ॥ हे उत्तम स्वमव वाली देर? छाप श्रवेण 
करो । जिस तरह से यद ताल ध गया ६ कर्पोकि इक क पुतन ॐ 
कारण को छन कर पुरूष संशय से रहित हानाता हे ॥ २५॥ 


¢ 
= ॐ 
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&० अभ्रकथापय । 

हतरोषाणे रक्षामि तिरोभूतानि वैदे ॥ 

जलचरकारभूतानि तनैव निजमायया ॥ २६ 
हे देवी १ नब परहादेववाडृनदरजी न राक्तक्षो क्षो नाश किया 


= से, (र = १ 
उस समयनजा दत्य वच गये वे जल के जीव होकर इसी ताल्लबमे ४ 
गये ॥ २६ ॥ 


चिरकाखेन तत्रैव एनददेवान्‌ बबाधिरे ॥ ` 
कुबेन्तो सुनिसघानां विघ्रांथिव समन्ततः ॥२ 
कालान्तर ॐ बाद वे दैत्य फिर देवतां का दुःख दने सगे-श्रौ 
सुनियो को पी सव तरह से विघ् डालने लगे ॥ \७॥ 
एकदा तत्र तौ देवि ! परवती परमेश्वरे ॥ 
स्वेच्छया ह्यागतं वीक्ष्य वाधितानमरांधतैः॥२५ 
राक्षमम॑क्तवारपल्याहेवी देवमुवाचतप्‌ ॥ ` 
जगहुरपाततरक्षाणां कारिणी पावती गिरा ॥ २९। 
` दयालो ! पर्मेश्ान ! परेतान्‌ सुनिसत्तमान्‌ ॥ 
विघ्रितान्‌ राक्षसौधेश्च पीडेतानपि शकर !॥२५ 
हे देवि! एक सपय वदां शिव पार्वती खेच्छा 
भर पार्वती नी न डन राक्षसो से पीडति हूए देवताओं को देख कर । 
ताभ्रा पर छपा दृष्टे स जगत्‌ को उत्पति भ्रौर रक्ता करन बाली परी 


नी ने महादेव नी को कहा हे दयालो ! पदैर्‌ १रात्तत समूह से वि 
ओर पी डिति उत्तम सुनियों पर कृषा दष्ट करो ॥ २८-२९- 


। 


४ (> ~ ॥ 
ते विचरते हुए अष 







१० ॥ 
1 
॥ | 


©©-0. 1.98 शि. ॥811111011811 3185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 । 


अष्टेपः परः । ८९ 
श्रुत्वा देवीवचः सोऽपि दैवास्तादाषसंत्तमान्‌ ॥ 
वीक्ष्य विच्रीकृतान्दैतयः हड्गरमकगीत्तदा ॥२१॥ 


[दिव नी.ने स्वयं दैत्यों 


(1 
से दुःखी किए हुए दैवता शौर ऋषयो को देखकर ईकार किया ॥ ३१ ॥ 
१२१ ताला = ता ते १९] 
इक्रण्‌ हता दत्या षम्नास्ततु सरवर 
मग्नान्‌ दृषा ततो देवा ! श्चेशाप सर उत्तमम्‌॥२२ 


= 


| 
उष हुषार से मरि रौर डरे हुए वै दैत्य इस सरोवग् प इब गए. 
ई पे | 


मनि विन्नकरान्यस्माद्रत्तासे दत्यदनवान्‌ ॥ 


@. @£ 


 शुष्कमव सरस्तस्माडव्यकव्य विबाजतम्‌ ॥३३॥ 
इतिङ्प्तं सरदव्य सयः छष्कमभ्रात्छट ॥ 


क 


शुष्कीभूताच् खरसी नगत रक्षसा गणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे सरोषर ? जिष कारण तुम सुनियों को विध्न करन हरे दैत्या की 
रक्षा करते छे । इत कारण तुम देवता ओर पितरों क श्रपण करने योग्य 
जल दानति रदित हृभ्रा छक दृशा को प्रप्त हो भर्थावतेरे मजरी 
पानी न रहेगा इस प्रकार क्षप दिय। दुभा बह तालाब सूक गया भौर 

: उ8 के सूकन पर राक्तस वदां घे निक्रल गए ॥ ३ ॥ 


नाशयामास सगणैः पाशमुद्रर पाणिभिः ॥ ` 
दा प्रभ्राति देवेशि ‹ तत्त॒ शष्क सरोऽभवत्‌ ॥२९॥ 


देदेवेशि ? हाथा मे प॑ श्नौर युदररो के धारने बाले पन्‌ ` गणो से 
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9 
नः 
१ 
| 


, 


५९ ८२  अपरकथायाम्‌ । 


[कन क 


वे महादेव उनका विनासञ करने लगे ॥ उस दिगस लेकर वह सर 
सख गया दै ॥ ३५ ॥ 


शेषो रक्षोगणो यस्माद्रतो विघ्नकरः पिय 
तस्मान्नरो ब्रजेन्मोनं तत्‌ स्थान जगदस्विके। ¦ 
` देग्रिये ! बाकी षचे राच लोग मय ङ परे माग मए इस लिए 
हे जगन्पात! १ उस स्थाने पुरूष भौन होकर याता करे ॥ ३५ ॥ | 

" गतं रक्षागगो दृष्ठ तौगतोच यथायुखप्र ॥ 

महाकारं पूजयित्वा विधिवचातिकोजनः॥ ३९ 

ततो गच्छेन्नादशब्दं कुबन्तं भैरवं गणप 
यत्रानकालखभः स्यात मानशपटसज्ञकम्‌ ।[३५ 
¦ रात्तसर गणो के चले नाने पर वै दोनों कवि पावती भौ षुख ; 
अपने आश्रम को प्राप्त हूए यात्री पुरुष भहाकाली का पूजन करके त 
नाद शब्द्‌ को करते हुए ॥ भेरव ( भय देन वाले ) गण ढी शरश त 
¦ निस स्थानं में आनक्‌ ( नगारौ ) आदि बायों हेष सद्धं कोप्राप् & 
 श्रानकोपल नाम [ पत्थर का नमारा ] दैव विशजमान है ॥ ३६-३५। 


"पूजा तत्र प्रकुवाणः घुच्यत्‌ पपकोटिभिः। 
^ मिषटात्नं स्थापयस्तत् सुखपक्षयमश्चुते ॥२५ 


वहां उक्त देवता की पनन करने हराकोटो ही पापो सक्त हेसक्ष 


भोर मिष्टान्न को वं रखने हारा पुरुप भरक्षयसुश्च को भर्त रै6 
ह ॥ ३८ ॥ 
शरी भैरवी भोवाच  \4 


' “वद्‌ स॒त्यं महादव पुण्यां पथतरङ्िणीम्‌ ॥ ` 
` या हृष्टा सृच्यत जन्त॒जन्मान्तर मवैरघैः ॥२९ 
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सध्रप पटः । ८३ 


| श्रीभैरवी नी रोले हे सद्देव ? श्राप सत्यरूप स पच्च तरङ्ग 
 वृशीन ` करे जिक्च को देख हूर पुरुषं अन्पान्तरो के किए हुए पापोसे 
ध [१ १ | २.९ | 


| 2 ॥ भीसैरव उवाच ॥ 1 । 

मक्ष्यमाप्रोति यत्र स्नान्‌न्पहश्वर्‌ ! ॥ 

7 ६ प 
स 


| श्रीधरस्य जी वल्ल ॥ 
हे पहेऽ1र ! ञान से पुरूष ख्य पुय को परापर दाता ह, अर्‌ 
महादेव ? जहां दनि करने खे यज्ञ के फल की पाप हता ९ ॥ ० ॥ 








णु सुन्दर ब्म ९ पञ्तरज्गणामर 
साता महेशाने ! हयमेधफरं नत ॥४। ॥ 

| श्रीपैरब जी शसते दे युन्दरि ! रप श्रवण कर ५ अपकरो पवित्र 
बतरङ्धणी नदी का इिहासतसुनाता हूं । जिस जम स्नान करने. सै पुरूष 
वेध के फल का पाप्र ईदा 8 | ८९ ॥ { 


[तारडवरग्नस्य ल्या भपतः । 


पदावेशयत्तिय जयि मवत ॥४२॥ त 
पूर्काल मे त्रिलोकी क्रामी षहदिवर जी तार्डव नाम्‌ वृत करन लब | ;: 
ये आति्रानन्द से उनका जटाजूट सिथिल ( ला ) होगया ॥ बर्‌ ॥ | - 


| 


तोषे पथधा देवी प्राहुभूता कपत; । 


गा भगवता दवा परापावकनक्िनी ॥०३॥ -. 


। तब उस जयनूट से पञ्चधारा वाली भगवता गह्गा परक र । नो ॥ 


हापापों के दुर करन दारा ६॥ रे ॥ 


पा पचा महेशानि ! कपदोन्निगतामवत्‌ ॥ 
तैव प्राकता पराविद्धिः नदीपश्चतरङ्ञणी ॥४२॥ 
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समापरोति यागजम्‌ ॥४०॥. 


म 
[ऋ 5 


८४ अभरकथापे । 
हे महेशानि ¢ जो भवती ङ्गा पञ्च मकार की धर्‌] रप से नप्र 
से निकाली है उसी का नाम विद्रानों ने पैचहरङ्िणी नदी रक्ला हे॥\। 
नवा पचतराङ्गण्यां खानं कुयौदवन्दितिः ॥ ` 
मुर भस =^ © च (न गनि \} 
च्यते पतकरषेरिरह्हत्यादिकोरिभिः ॥९५॥ ` 
नो पुरुष पचत्तगङ्कणी नदी मेँ आलस्य रहत होकर ल्लान करता. 
पह ब्रह्म हत्यादि घोर पाँ सेमी छूट नाता है ॥ ५६ ।॥ 
कुरृकषतरे प्रयागे वा गङ्गायां नैमिषेथज ॥ 
[ > 9 क | 
ज्ञाता दत्वाच विधिवद्यत्फठं छमते नरः ॥५९॥ 
तत्फरं ¢ लाता पञ्चसरिञ्जटे ॥ 
भरादकतशच तृप्यन्ति शतकल्यं पितामहाः॥४५ 
विधि के भ्रतुसार कुरुकतेव-प्रयाग-गङ्धा अथवा नैमिषारण्य दे ला । 
तथा दान करनेसे पुरुष जिस फल को भप्त होता है उसी एल को पुल 
पचतरद्िणी मे स्नान करनेसे ही पाते ॥ ओर यं पर श्राद्ध कसे 
हारे के पितेर सौ करप तक तृप्ति को प्राप्त हूए रहते हे ॥ ४६ ५७॥ ` 


गोहिरेणयं स॒वासश्च क्षोमं चन्दनमेव च। । 
कुङ्मयरतपरखगनाम्यादि सुन्दरि ! ॥४८॥ ` 
यो ददाति घ॒विप्राय स शिवखोकमाप्तुयात्‌ ॥ ` 
आर्द्र शिखरं ततो टामरकं श्रयेत्‌ ॥४६॥ । 

हे घुन्दारे १ इक्त तीय पर गो षयं ( | | 


चन्द [5 = सोना ) ह (3 
` चन्दन डप (केषर ) अगर कपूर कष्दी प्रादि जो ् न्ती 


| 
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सुपः पटलः ८४ 

न ॥ टिः ् थे) ५ क ल ॥। 

व्राह्मण को देता है वह्‌ शिवलोक को पाघ्र देता करे ्रनन्तर ऊचं 

ऊची चोटियो वाले पहा पर यात्री पुङ्‌ रौर डामरक नाम देवता 
की शरणमे प्राष्ठु रोवे । ४ 


दृषा दापरशं वत्र शिरीभूतं महागणम्‌ । 
एथमाप्रोति मजो ह्यश्चभधादि यागजस्‌ ॥५०॥ 
पुण्यमाप्रोति महज हयश्चभयादं यामन 


प्रहापातकयुक्तो वा शती वा बयुपपातकैः ॥ 


पुण्यं डामरकं दष्टा छच्यते पापकारमिः ॥५१॥ 
वरहा श्चिल्ारूप डा 
फल को प्राप्न हेता दै 


र 


} षहापादक् भौर उपपातकं से युक्त पुरूष 


भी डामर देवता का दशन कर उन सव पपा से २।६त्‌ हो जाता ह ॥५६१॥ , 


बहुना किषुक्तेन पूजाप्रक्रमणं तथा ॥ 
कृतवापरेश्वरस्येव दशना भवसपमान्‌ ॥*२॥ 
इति प्रोक्तं मयदिवी माहास्स्यं परमं शमम्‌ ॥ 
गङ्गायाःपश्चमागायाः किमन्य च्छतामेच्छास५२ 


इति श्री वायुवजनाद्‌ पञ्चतरद्धिणी महिमान्तवशेने नाप शष्टप? परल; 


हे देवि ? बहत कहने स कथा प्रयोजन दे । यात्र डापके द्व क] 

पूना तथा परिक्रमा करन से ६ अरमरनाय ज क दरेन कं पष्य होता हे 

न्यथा नही ॥१२॥ भरव जो कहत ह हे देवि { प॑ने आप्‌ को पञ्चतर- 

ङ्िणी नाम नदी क्रा छम माहारम्य छुना देया ई। अव क्था ठुनना 
चाहती दहो ॥ ५३॥ 


इतिश्री वायु वर्नानादि पञ्चतरद्िणीपयेन्त के माहात्म्य वणन म, अमर्‌ | , 


चन्द्रिका नामि भषषाट्क्राका भ्।ठवां पटल सपाप हा ॥ 
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; का द्धन इर पुरूष अश्वमेधादि यज्ञकर ; 


८६ ` ` अमरकथायाम्‌ । 
श्रीभैरब्यु्वाच ॥ 


कोऽसौ टामरको नाम मवता कथितस्तयः॥ ` 


गणः कय शलाभरूता वदसत्य म ॥१॥ 


शरा नरावजी पृषता ह करि देपएमो नो आ्रापने डाभरक नाप कथन 
किया, ह बह कान दवता ६ । भार करिप् प्रकार्‌ पाषाण रूप दहु्रा हे। यह, 


मेरे प्रति सत्य रूपसर दशन क्रो॥ १ 
भ्रा जसव उदा 


श्रगु वषये महेशानि ! चरितं डामराश्रयम्‌॥ , | 


यन्‌ कमावषक्रन । शरखब्रूतागणश्वर्‌ः ॥२ 


श्राभरवजा बोल क्र हे बहेन्ञाने १ आपपर दैवताकी कथाका. | 
श्रवण कर जस क्म कं प्रभवि स गणा का स्वामी वरेलासरूपका । 


माप हृभ्रा॥२॥ 
यद्त्वा मुच्यत जन्तुवध्नसङरनक्डः ॥ 
पुरानतनशर र्स्य चूनटः सन्ल्ययाह याः ॥३॥ 


स्कन्द क्रीडयतस्तस्य सन्ध्या कालो यगा स्ये ॥ ` 


संध्यातिवाहनात्तस्य चिन्ता मनासि चाऽमवत्‌ ॥२ 
चिन्तामग्रस्य तस्येव देवीं प्रष्टवती महुः ॥ 


| 
॥ 


कमिव चिन्तसि देव ! कचिता मगव स्तव ॥५॥ 


वद्‌ स॒व्यं महादेव मनो मे रामं ना ऽशते ॥ 


इति श्रुला वचो देव्याः प्रियायाः परमेश्वरः ॥६॥ ` 


प्रावदद्गगवान्‌ देवीं सष्याकालौ स्यमान्मम्‌ ॥ 


संभ्याखोपान्मया प्राप्ता चिन्ता च महती प्रिये॥७॥ 
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| 


अषटपः प्रः । ८७ 

जिस के भ्रण से पुरुष वि्नों से रहित द जाता हे । पूवकाल 
पे दोनों सन्ध्यां म नृसपक्र तथा वार्तिक स्वापी के सय खलने मे लग 
ष्‌ महादेव जी का सध्या काल व्यतीत हौ गया शार हे पिये! क 
व्यादीत रहो जानेसि बरहादेष जी कफे सन म चिन्ता उत्पन्न हर चिन्ताम 
पन महदिव जीक्षो देवी दारभ्बार पृच्छते लगी ॥ ३--४॥ हे 
अमो १ अप क्या सोच रहे हो ओर श्राप के किंस वात री पेसी चिन्ता 
है ॥ ९५ ॥ द पदादेव { अप मेरे भरति सस्य कथन दरं विना श्रवण 
करिए मेश-पन धथ को धारस नदी करता 1 ईइ भह्नर द्वै कै बचनको 
¦ (श्रवसा कर महादेवं बोलते फि दे भरि! पेरा छन्ध्याकल सन्ध्या क 
स ना व्यापीत स्ते गयादहे, इस कारण युके यदी भारी चिन्ता उन्न 
हूर है ॥ ६--७ ॥ 


इति श्रत्वा वचश्तस्यदेवदेवस्य धूजर 
परत्युवाच पुनर्देवी भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ < ॥ 


इस प्रकार देवता के भी देवतः श्री .महादेष जी क] वचन सुनकर 
पार्वती देवी सनातन मगपराच्‌ से फिर पाथना करनं लगी ॥ = ॥ 


श्रये महागणो देव उमरूबादनेरतः ॥ 

सन्ध्या वेदनाथेश्च चिरंविष्ठद हैशिव !॥ ९ ॥ 
गिदे सामि ? यह महामख परू फ बजान पे प्रीति करन हारा 

` सध्या समय के वाधन के लिए यदं देर हक ठहतया करे ॥ ६ ॥ 


इति श्रुत्वा वचो देया तथ्युक्त। महेश्वरः ॥ 
हासयन्‌ षण्पुखं तत्र एनदव्या सहाऽङ्पत्‌ ॥१९॥ 


, इख भकार देवी के वचनको सुनर्रतषे दी दोगा पेष कहकर कातिक 
समी को ईैसाते हए महादेवजी फिर देषीक्ते साय बत करने लगे ॥१०॥ 


५ 


©6-0. |€ र॑. 181111011811 51188511 (06011011 41811111. 1011260 0 €©6870गी7 अ 


` ८८ अमरकथायाम्‌ } 
.तदाप्रभते दवे ! तत्र डामसकंगणम्‌ 
"तस्या सन्ध्या वदनाथं मवस्य सुरपूजिते ॥ १ १। 


देवताओं से बन्दना करने योग्य हे देवेशि ! उश दिन से लेकर उ।मरकष 
नाम महागण महादेव जी को सेध्याक्राल नतलने के लिए वहा स्थित 
रह्‌ ॥ ९ ॥ 


एकदाक्राटनं देवी । रतस्य तवुजेन च । 
गृणा: प्रमदा न्रा ९[न्‌[ऽशरत्सुर्‌ वान्दते 1 ॥१२॥ 
संध्याकारः पुनस्तस्य व्यत्यगान्च पदन 
वरय सव्याखपस्र देवरेवाभ्‌व स्वयम्‌।।१३। 
कुड २।॥॥ मस्जि मह्मडामरूक गप्र ॥ 
यस्माक्द्रावशनापि संध्या शोपस्त्वया कृतः॥१५। 
हे देषशि { एक समय में महादेव जी काकतिक स्वामी के साथ क्रोडा 
मलगेथे तो वह प्रमाद ( गफलत ) से युक्त गण निद्रा ्ो परा होगय। 
इसी कारण महादेव जी का सध्या समय फिर व्यतीत हो गया ॥ हे देवि! 
„वे महादेव जी सध्या कालको व्यतीत दुष्‌ जानक्षर कोध युक्त होकर उष ` 


गण को शाप दते हुए कि निप्र कारण तुमने निदाध होकर मरे सेध्य।काल | 


को ज्यतीत्‌ क्रिया हे इष ऋरण तुम यहां शिला रूप होकर देर तक दहो 
॥ ९२-१ : -९४ ॥ । 
| 


मम तस्माचरान्तष्र शिरीभृतो गणाधिप ?॥ 
रापः कम्पमाना विज्ञ जापमोचने ॥१५॥ 


। 1 
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नवमः पटः । ८९. 


अकरोच्च शिवा्रेऽसो जगाद तं शिषो गणम्‌ । 


शापसुक्तिमवेन्नैव तव भेर कर्हिचित्‌ ५१३ 
| काप पाकर कांपत हु वई शख शाप्त छूटने के सिय महादेव जी 
ते पाना करने लभा । तव सहदेव नी उस गख को दो कि-हे भरव !. 
तेरा श्षाप से छटक्राश कदापि नदीं होगा ॥ ९५१६ ॥ । 
किन्तु महशैनपिक्ची यः कथिन्पानवो भुवि। 
तनादो तव पूना वै कायां प्रकमणन्तथा ॥१अ 
`, कितु मेरे दन के लिए जो पुष अवया बह प्रथम वुस्दारी पूना 
छ्मीर परिक्रमा करेगा ।॥ \७॥ 


इति शब्ला गणन्तत्र देवदवा हरः स्वयम्‌ । 


तस्थौ ध्यानस्थितौ दैवि ! चिस्तत्र पहृश्वरः ॥१८॥ 
| हे देवि! इस धकार गख को शाप देकर महादेव जी वहं देर्‌ तक 
खग ध्यानम लन दहा गए ॥ १८ || 


€ = = 


तदा श्रशति देवेशि ! महाडामरको गशः। ` ं 
टृषद्रपोऽमवत्ततर रत्नपवैतपूधानि ॥१९॥ 


हे देवि !भेरवि ! उस दिन सेलक्रर महाडामरक नाप गण रत्नि ख 
शिखर पर पषण रूप होकर रहता ६ ॥ ९.६ ॥ ; 


यः कथ्चिन्मानवो शोके गणं डामरमच॑येत्‌ । 
स प्रयाति शिवस्थानपिति सत्यं वदामि ते ॥२०॥ 


हे देवि ! जो पुरुष उ।मरूक नाम गणा की सार प ष्ैना करता है 
वह शिव धाम को प्राप होता है॥.२०॥ ष्ठ ए 
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९०. अम्रकथायाम्‌ । \ 
यः कश्चिदपि चानि ! एण्यगभगह भ्रयत्‌। 
गभात्स सुच्यते जन्तुरिति पे इचनं परिये । 


हे हंशानि ! जो कोई पुरुष पवित्र गर्मेनि को गाध्रेत भ्र 

उसभ से निकल कर भ्रमर हा को जवि बह मरम से ( अर्थात्‌ नलाः 

से ) टकर शिवरूप हो जविगा दे पिये ! यह मेरा शस्य वचन है ॥२। 
॥ श्रीभेरब्युर्वाच ॥ 


गरभागारश्च कदेव ! किमथे तत्र स्थापितः । 
्रि फट निःसृतानाञ्च नराणां च कख युगे ॥ 


® भ [> ® = ० = € [च १ + 
श्रो भरवो जी बोले ॥ हे देव ! गर्भ योनि क्या चीज? ओर भि 


कारण उसे वहां स्थापन क्रिया हे | कलियुग मे वह्यं से निकले वार्लो। 
क्या फल प्राप रोता ६॥ २२॥ 


॥ श्रीभेरव उवाच ॥ 
खणवक्ष्ये महादेवि ¦ गभंगारमव॒क्तमम्‌ । 
यच्छुलवा मुच्यत जन्त॒महापातक स्यात्‌ ॥! 
श्री भैरव जी बोले ॥ हे.महादेवि ! सबसे उत्तम गर्भ योनि ङी कया॥ 
श्रवण करो निप्तके छुनने स पुरुष महापातं से राहत होजाता दै ॥२ 


यदा केलाशशिखरे क्रीडतस्तस्य धू 
राज्ञया चामवत्रन्दी टारपारो महेश्वरि !॥२॥ 


हे मदश्वरि ! जब पदेव कलार क शिखर पर तृतपकरने तै लो {( 
थु उस सम उन आङ्ग से नन्दी द्वारपाल के काम्‌ प्र लग दुभा ¶॥ 


दण्डं ग्रहीला ततैव दारेऽ्ति्ठनमहावली। 
तत्र नान्दनमायाता-देवाः शिवदिदक्षया ॥२५॥ 
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नवेषः पटद्धः । ९१. 
जव वह महाबली नन्दी दरुड को ज्रं द्वार पर स्थित था तो उस 
समय श्षिवजी के दरौनार्थं देधता लोगं आए ॥ २५ ॥ 


निषिद्धा नन्दिना तत युयुधुस्ते परस्परम 
अधभिधूतस्ततो दैवि! समीपं शडिनी ययो ॥२६॥ 


श ¢ चदे 


देवि! जव नन्दा ने देवता करता दवता लाग उसके साय 


युद्धं करनं खगे } तव देवताया ते दाश हु्ा नन्दी पहदेवं ना. क्त पासि 
पहुचा ॥ २६ ॥ 


दण्डं यक्का प्रणम्यं विज्ञक्षि च चक्रार्‌ सः। 
 ममवन्‌ करूणािन्धो । लोकनाथ नमसते (1२ 


छ छ 


 उहिजापे अदीचस्तो देके्य उक्तवानाते। 
 श्चत्वा नन्दिवचो देवि हरः प्रोवाच तं सक्ष ॥२८॥ 


नन्दी दश्ड कां छाडकर पहाद्‌वजा का प्रणाम कर्‌ परायना करन लगा `: 


2 


ङि हे भगवन्‌ ! लोगों के स्वामिन्‌ ! नगव पालक ! कृषा सिन्धो ! देतताश्रा 


॥9 #~ 9 


जे मेरा तिरस्कार शिया हयः नन्द का वचन घुनकर हे देवि! बहदं 
जी दर्षे साथ बोक्ते ॥ २७-२८ ॥ 


गरहणं दरं भ नन्दिन्‌ ¦ कि कुन्ति चते चुरा 
गभहारमिदं सम्यक्‌ स्थापयाऽजछय समन्ततः॥२९ 


महदेव जी बोले ॥ दे नन्दी ! तुमं दर्ड को प्रवणे करे देषा 
लोग तुम्हरे को हानि नदीं पुव सरत । ओर. त॒म द्वार केःचासों ओर्‌ 
दीवार बनाकर रास्त म गभयोनि कोरख दो ॥ २९॥ ¢ 


हारि तनैव तिष्ठ चं प्रवषयन्ति नं ते षशः॥ ` 
यतो निस्सरण शक्तिं न टभन्ते वशर नं ॥₹५॥ 
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९३; अपमरकथायाम्‌ । 

।र ठम दरारपर्‌ ही उदरो । देवता लोग गर्भयोनि पे भ्वेश नह 
स । ९ वरहा से निङूलने की उनम सकफे नदी । क्यो उन 
मेरा वरहे कि तुम,गभवास कोनरंप्राप्त हेगे यदि श््ञानसे गभा 
कराग ता फिर तुम जन्म जन्मान्तर को पाप दमे ॥ ३० ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा महेशस्य मह 
महाप्रस्थं समुत्थाप्य गमोगारे न्यधापयत्‌ ॥३१ 


इस प्रकार महाद्‌वजा का वचन सुनकर उस महागण नं गमग्रृहु। 
भाग एक बङ्गा भारा पत्थर रख देया निमे योनिना छिद्र था ॥३॥ 


गभदारान्निसरेयो दिदक्षरमरेधरम्‌ ॥ 
न नगम वासस्य दुःखभाग्‌ मादो मवेत्‌॥३१ 


¡| , जो .मनुष्य श्री अमरनाथ जी के दशन की इच्छा करता है दहर 
यानिमं पवेश कर तथा उससे निकल कर अपरनाथके दुन कर लेनेष 
पुरुष गम बास से छट जाता दै ॥ ३२ ॥ 


महापापवनं छतत चदिच्छेत्मसमं प्रिये ! ॥ “ 
तदाश्रयेत्‌ देशं गमागारविनिस्सृतः ॥२३॥ 


प्रिये जो पुरुष जन्म जन्मान्तर के पापरूपी बनं को .क।ाटना ब 
वड गभयानि से निकलकर श्री अमरनाथ जी का द्रीन करे ॥ ३३ .॥ , | 


स्नात्वामरावतीं नाम्ना नदी परमपावनीम्‌ ॥ 
ततपङ्कसितदहश्च बहुवञ्चविवर्जितः ॥२९॥ 
प्रखप्छव , पन्थानं देहि मे परमेश्वर ॥ ` 

तदा रोहित्‌गिखिरं त्यक्ता कोधादिषिकियाम्‌॥ ५ 


| 
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नवमः पटलः । ९३. 

श्रमरावती परमपवित्रं नदी सें स्नान कर उसी के फीड को सरीर 

दे मलकर सफेद इथ! २ श्रल्प ( थोडे ) दस्त्रौ को धारण कर अर्थाव 

भोजपच्च सौपीन वा सरिया वारेशमी धोती सि शरीर ठक कर हे प्रेऽषर । 

सन्माि भदान करो देषा कता हरा भौर सुख से किष शिव . उच्चारण 

करताहुभरा कोष मोहादि को त्याग कर उस भ्ठ पवेत पर चद्ना आरम्म 
करे ॥३४-३५॥ 





स्तुवीत दनयास्दत्या मय त्म्‌क्षः॥ 
पुरूष युषे स्थिर श्रमरश्वर देवत।श्रा गान्‌ को नमस्कार 


र। भरर उठ भसु चरखा १ चत्त छमा भक्तिस ३ भकार वारस्वार 
स्तुत कर ॥ ३६ ॥ 


दयां कश हे, दयासागर इर हर शवं शङ्‌र म्मा 
दयां कुर्ह, दयासागर, हर हर िवं श्र शम्भो 


हे दयासागर, पपा हरनहार्‌ केटयाणख दायक्न प्रभो, कृपा करा ॥१७॥ 


सङ्टभधरभंदनिसूदन शशषधरशखर नरकार ॥ 
पती तरह वदे हए सेकटोके हरनेवाले चन्दरकलाको सिरप्र धारण 
करेनवनलि, नर कोरि र, कस्याश॒क्रारिन्‌, पाप हरनेवाल, प्रमो, द य।क९।।३८] 


मवसागरतारक हः च्यम्बक, भवभयहरराङ्गर शभो 


„ हे संप्तार रूपी समुद्र से पार उतारने वाल) तीन नेचरधारी, सपार्‌ के 
मर्योको दूर करने, कल्याणक दाता हे भ्रमो दया कर ॥ ३९ ॥ 


दीनःदथाकर्‌ हे, परमेश्वर, अजर अमर हे कामपते 


हे `दीनोपरं कृपा करनेवाले, परमरेश्वयबान्‌, सवदा एकरस कमश्वर” 
श्मापद्पाकरो.॥.०॥ ~ ` ` ५. 


~ 
4 | 


६८ 


3 [५ 
५” 
~| 
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९ अमररथायाप्‌ 


दराशुखप्रभतपादसुपएष्कर्‌ दितिपरियङ्गरशमनारे 


` रावत पूजित हए पाद पञ्चवले, तथा दवैतयो ऊ नाच्च करनं भ 
कृपा करो ॥ ४१॥ | 


मच॒नन = क यश्च = पछ ~ 

सुजन सुखकर हं विश्वेश्वर विश्वपारनपर विपुर 
मनुष्य मारके दुख देनेवाले, हे ससारके स्वामिन्‌, वि 

हार) [निपुरासुरका नाञ्च करन वास, प्रभा; कृपाकर || २ 


इत्थं सुकोविदर्वंशसमुद्रवदेवक्तादति शिवहर 
सफला मव म शकर कृपया देवदेव हे विधुरारे। 
इस प्रकर प।र्डता कृ वश्च म उत्पन्न द्बताभ्ास् शिवजीके द्र्षाीज प्‌ 


५७ क अ > 
की. हूं स्तु्ते)दहे पुर विनाशिन, हे दट्याण मद्‌) सृ्यादियों के पक्र, 


प्रभो, राप की कृपाप्ति यह स्त॒ति सफल हो ॥ २३॥ 

इत्थं स्तवन्नरः कंयोदंशनं गब्हरन्तरे ॥ 
विधूतसवसेकल्पः शिवध्यानेकतत्परः ॥४९ 
यद्यन्त; करणे देवि ! प्यदेवमुमापातिषर ॥ 
त्यं कुश्च विधेवद्पेण प्रजनं तथा ॥९९५॥ 
यथोक्तनिगभनेव कुयासपणति पूर्वकम्‌ ॥ ' ` ` 
य॑स्य दशनमोत्रेण तद्रणल्वमवाप्तयोत्‌ ॥९॥ ' 


इतः पकार स्तुति करतां हुभ्रा पुरुष गुफामं महादेषे का दशन करे । दती 
से स्वेपापः रहित दृशा भौर शिव ध्यान ततवर ह्यद अन्तः कर्व 
रुष पावती पातेःका: दन करे): तथाः. सृत्य; करतौ इजा ` विधि 
महादेषजी को शासखरावुसार प्रणाम 
महादेवजी का परम मक्त हो जाता 


के पालः 


। 
=| - 


कर, पूजन करे । निके द्नसे पुर 
६ ॥ ४४॥ ४५ .।.४६॥ + 
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स्वपः पष्डः । ९७ 


न्रौ बा यदि ब नारी पण्यक्ृत्पातकरचयः ॥ 
स्वे समानगवयः सत्य जानीहि पुन्दरि ! ॥७७॥ 

हे घुन्दरि १ पुरूष; यथव क्ली, पुरुयषत, अथवा पापी, श्रीमहादेवजी 
के दशन से सम्पू समान मतिको प्राक्च होजति द ॥ ४७ ॥ 


इति डामरादिगभयोनि निःसरणवणन नवमःपटड 


लनन्ने पाहालस्यरी प्रपर चन्द्रिका 


[न 


उा्रिम्वर से चकर गभेयोनिषे नि 
नाम्‌ माप्रा ीङाक्ा नवां पटल समाप्त 
दशः पटलः | 
इति श्ला चो देवी भरवीक्तं सुधापयम्‌ 
प्रहधमतरं ठभ पपच विर्नयाान्वता । ॥१॥ 
भेरव जी के अपभृतपय वचनोक्नो घुनङर अत्पन्त इषित हई भरती 


नम्रता पृक उरस पूजन लया ॥ १॥। 
श्री भेरब्युवाच 


स्मारं स्पारं महश्चान ! पण्यमहात्म्यय्ुत्तमम्‌ ॥ 
तीर्थानां हि विशेषेण निदत्तास्मि मबाणवात्‌ ॥२॥ 


भरी जीं बोली कि हे परभोः तीर्था के परमपवित्न महात्म्य को सुनकर 


स (~ 


मे विक्ञेष करके सकार रूप सयुद्र्‌ का मोहमाया से पार होग्ईह॥. 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि दयमरशं महेश्वरम्‌ ॥ 
कृथं स ह्यमररेशाख्यो गुहास्थोऽप्यभवत किङ ॥२॥ 


दष थपरश महादेवजी डी अशूतसदश कथा सुननी चाहती हं कि 


वे भगवान्‌ गुफा मंस्थिर हए भो अमरश अर्थाति देषताश्रों र स्वामी केसे 
कहलाए ॥ ३ ॥ 
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९द- अमरकथायाम्‌ । 
नदी च परमा दिव्य। कथं सा हयमरावती॥ 
तत्स॒ङ्गमस्य माहात्म्य वद्‌ मे कृपया प्र यजा ॥ 

हे पभो |जो परम दिव्य अमरावती नदी हे उक्ते स्म ॐ पाहत्पर 


को भ्राप मेरे प्रति कृपाकर कथन करे ।४। 
॥ श्री भैर उवाचन 


साच साघ्च महाभागे ! प्रश्न एष चदुरुमः॥ 
केतः प्राजतया दाव . लया छोकहितप्रदः ॥५॥ 


भरी भरव जी बोले ।॥ हे माग्यवति १ तुमने बहत उत्तष प्रभ रिय 
ह । इस प्रभ्न के सुनने से लोगों का बड़ा हिव होगा, साधरण पुरुप ते 
एप्त प्रश्न करदी नहीं सरता ॥१५॥ 


शण वक्ष्ये महा्तीथं दमरेशस्य सुन्दरि !। 
च्छत्वा प्रावेसुच्यत महापातक्काटिभिः ॥६॥ 


` हे सुन्दरि ! श्री अमरनाथ केमहातीये कोभ तरे प्रति कहता ह| | 
निषेक श्रव्रण से पुरुष करोड़ पपं से रहित होनात। ह ॥६॥ 


सदसच तदानासीदादावपि महेश्वरि !॥ . 
नियतिरभवत्तस्मादुतपन्नोऽहन्ततः प्रिये ! ॥५॥ 
हमा सवमभवज्जगत्स्थावरनङ्मम्‌॥ . . 
कमादेव्पिपितरो गन्धवाश्गराक्षसाः ॥८॥ 
यक्षा भूतगणाश्ापि कूष्माण्डा मेखस्तथा ॥ 
तुष्या जम्बुकाः करूरा देत्यदानवपुङ्वा; ॥६॥ 
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दक्षमः पटलः । `: ९७ : 


एतै चान्ये चं नियतेः सघत्पन्ना महै्वरि ¦ । 


न 


चतुर्दराविधः प्रोक्तः भृतानां सगकः कड ॥१९ ॥ 


हे परेन्वरि! भादि धल बह व्रह्मथा जिषे सत्‌ तथा अतत्‌ एते न्ध 
कह पते ये शर्व मनथौर वरी स्ने अतीत था उससे पैव श्रषरूपी 
भकरति उतपन्न हु । से अकार उस्न इुश्ा अरहकारसे स्थावर 
( पतादि) तथा जङ्गम ( षदयुप्यादि ). रूप वसार की उत्पत्ति हरं इसी क्रप 
से देवता, पि, पितर. गन्धर्व, रास सै) यत्त, भूतगण, कूरषमारड तथा 
भरव, इन देषतादि गणो कौ तथा मनुष्य, गोदड्‌' कठनस्वभाव्‌ रातत मौर 
दानत ्रष्र तथा रेषेद्यी भौर सबकी उत्पाते इई\ ह परेश्वरि { इसषकार 
पाया १४ प्रकार कर भूते की ष्ट पेदा हई दै ॥ ७. ८ ॥ ६ ॥ १० ॥ 


अत्युस्तानग्रसत्छवान्दव(नप स्व सवान्‌ । 


देवस्ते भ्र्युना यस्ता व्याङ्ख द्मवन्‌ य ॥ 


परन्तु इन्द्रादि देवता सभी सृलखुर वर्म ईर ये। हे प्रिये ! इश्षसेवे : 


सव पौतवे घदरा गये ॥ ९१ ॥ 


समेत्य शरणं जग्मुः शर्य परमश्वरम्‌ । 


तुष्टषुः परया प्रीत्या तमौनाशकशङ्करम्‌ ॥१२। ] 


सव देवता भिलकर शरणागतंको रक्ता करने हारे श्रीमदादेवजी की शरणम्‌ 


भ्ठ हृए भ्रौर अति भ्र्न्नतासे तमोनासर्‌ ( अरवरिद्याके नाञ्च करनेवाले ) . 


महादेवजी की स्तुति करनेलगे ॥ १२३ ॥ 
3“ $ देवा 

नमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभविष्णवे" 

नमधिचन्दरिकोदोधप्रकाशानन्दरूपण ॥१२॥. 


देवता गोक्ञ-हे सवव्यापङ्‌, पक ग्रोर आनन्दस्वरूप भमो ! भापको 
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९६. अपरकथायाम्‌ । 
नमस्कार हो । हे अन्तःकरक़ के भ्ज्ञानरूपी अन्धकार को दू कर्‌ उक्तो 
ज्ञानरूप चन्द्र से प्रकाश करनेवाले श्रापको सस्र है॥ १३॥ 
© था (= ~ (र = 
प्रमयदल्चास्याय स्थाणवे विश्चभानवे । 
नमान्यायप्यचेन्त्याय चितिज्ञाय चिदात्पने 
सदा अरतिउत्तम दशाम रहने वाले, एकरतनगत्‌ ङे पकाशक्ष ज्ञान, 
स्वरूप चिन्तन करनके भरयोग्य ओर्‌ तदवतरोनेसे उसी णवान्‌ की स्परे 
ध्यानकरनेयोग्प्र चेतनसत्ता फे जनाननेवाल्े ज्ञानस्वरूप श्रा को तपस्कर 
हो ॥२४॥ | 
| अ ओ 9 व. ५ प (ल = 
चिचन्द्ररारिनिश्शषध्वान्तमोहापहारिणे। 
विमर्दिने विधिज्ञाय विधिगम्थाय ते नमः॥१५॥ 
८ चेतन्यरूपचन्द्रमाभं के पकाशतमूष ते सम्पूरणं अ्ङ्गानरूपी अन्धेर | 
के नाशकरने वाते, विचारशील, तथा विधि के जाननेवाले, वेदवचनं 
प्ा्होनेयोग्य, ्रापक्ो नपस्का हो ॥ ९५ ॥ 
नमो विधिनिषेधाय विधिज्ञपतये नमः। 
निषिधज्ञाय विश्वाय नमो विश्वोपकारिणि ॥१६॥ 
विधि आौर निषेधरूपसे वसोनकनेयोग्य, व्रधिक्षेः नाननेवाले तेत्र । 
नीवात्पक्ते राधेति, निपेधके नाननेव्राले, संसाररूप,श्नौर संघार उपरी 
भ्रापक्को नपस्कार दो ॥ १६ ॥ | 


विश्वरूपाय देवाय विश्वावासाय तेनमः। 
निृशेषज्ञाय देवाय तत्स्वरूपाय ते नमः॥१५॥ ` 


तथा विश्वरूप जमतके भ्राधार सवक नानने हरे शौर स्ववदा | 
भापको नमस्कार हो ॥ २७ ॥ | | 
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क - निय 


द्रप! पटः । ९९. 
[० ङ्ः त = व्‌ (© = 

इटापिङ्खरूपाय नमस्तन्मध्यवर्तिने ॥ 
युषुम्णापध्यमायाअप दुष्ष्माय शस्मवन्मः ॥१८ 

इड। श्नौर पिंगल नाड फ स्वरूप श्रौर उनके वीचरहने वाले सुषुम्णा 
नादे सध्ये भी रहने वाले आपको हमारी नमस्कार हो ॥ ९८ ॥ 

म = सर्व याय धध्ममा 9) दशि ने ॥ 
तपस्त सवखग्याय सुह्मं 
नमो निथतिरूपाय ततखूपाय ते नमः ॥१९॥ 

सव भरशियो चे द्ंडने योऽ सुच्छपामै. भौर अर्थाङो दिखानेवाले 
पारब्धस्वरूप, ओर ततवस्वरूप) हे भमो ! श्रायक्तो नपस्कार्‌ हे ॥ ९६ ॥ 


महत्तत्वाय देवाय सष्मतखाय ते नमः ॥ 

नमोऽमताय देवाय नमोऽमृतस्वूपण ॥२०॥ 

मृ्युञ्जयाय दैवाय भूयो भूयो नमो नमः अध) 
महत्तर यानी बुद्धस्वरूप तथा शच्छतन्स भावे प्रकृति स्वरूप श्रीर्‌ 


निना्च रहित श्रध्रतस्वरूप अतयुो जीतने बाले, आनन्दस्वरूप, अपरो 
बारम्बार नमस्कार हो ॥ २० ॥ । 


इति श्रुत्वा वु देवानां स्त॒तिं परमपावनीम्‌ ॥ 
हरो गम्भीरया वाचा देवास्तान्प्रसुवाच ह ॥२१ 

इसमक्षार देवतार््े। की परमपवित्र स्तुति को सुनकर महादेवजी गम्भीर 
बाणीसे देषताञ्ी कं भति बोले ॥ २१ ॥ 





। महादेव उवाच । ` । | 
किमर्थमागता गूयमाङुखः रसृत्तमाः॥ 
कथयध्वं यतः सर्वं मदधीनं यदस्ति वे ॥२२॥ ¦ 


©©-0. 1.98 शि. 81110118 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66800011 


१०० अपरक्थायाप्‌ । 

महदिबजी करते ह कि हे देदताशो्े से उत्तप्‌ देवताशनो, भाप 
व्याङकल होकर कंस कामक्षे सिये आये हो । जो कु मेरे करने योग्य 
हो वह समस्पृणं युस कहो \॥२२॥ 


ज देवा उचुः । 
२।त्‌ तस्य महस्य वचः श्रत्वा सबा 
 प्रत्यूस्त्‌ हर दवा भ्रत्युग्रस्षति नोवखत्‌ ॥२३ 
₹१परकार महादवी का `वचनघुनकर सहित दैवता बोलते 
दे । 


हे देवादिदेव, मृत्यु हमको वलात्कारंल वाधा करता दै ॥ २२॥ 

यतः स॒ मृतयुनद्येन्नो न ग्रसेच बठेन हि 

तत्‌ कुरुष्व महादेव भक्तानामा्तिनाशन ॥२५॥ 
भक्त क दुखा को हरने वाले, हे महादेवजी जिसप्रकार भृल्यु हष लोगं 

का वाधा न करे एता कोर उपाय भाप करं प्रापक वडीकृषा होगी ॥२९५॥ 


श्री भरव उवाच 
श्रुत्वा देववचः सोम्यं महेशः प्रत्युवाच तान्‌ ॥ 
मृत्यृपायं करिष्यामि सहध्वं सुरसत्तमाः ॥२५॥ 


्रीमेरब जी बोलञ-कि महादेवजी दवतां के वचन को सुनकर बो 
कि) हे उत्तम देबताभ्रा, भाप सदारा करो । पँ आपकी मृत्युक भये र 
करूगा ॥ २५ ॥ 


ग्रहीत्वा शिरस्त्र हरशन्द्रकलं स्वयम्‌ ॥ 
संपीड्य दतान्‌वदनूखत्युभषजसृत्तमप ॥२६॥ “ । 


1 
महादेवजी न सिरसे चन्द्रमाकी कलाको उतारकर नच।इा ओर देव | 
. 


का का किं, यह अपके मृ्युरोगकी भ्रतिर्तम भरौ पधि हे ॥ २६ ॥ 
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दशः परः । १०१ 
सम्पीडनान्निसता या च भारा पारमिक प्रिये 
सेव भूता नदी पुण्या नश्चा वै छमरवती ॥२७॥ 


उस. चन्द नेते लो उत्तप्‌ अरषृतरी धारा निकली ण्डी 
६ । 


डद चन्द्रकला 
पडे उप्तपे पे यष होकर परथ्वीपर गिर पडे । शौर वे है मस्मस्वरूप होकर 
इष शुफा्े विंराजतान ह ।॥ २८ । 

भ [ | 


व्रेम्णा तैषां पहादेवि ! शिबौऽपि द्रवतापमात्‌ ॥ 
ते त॒ दृष्टा शिवं तत्र द्रवीभूतं सहश्वरि ( ॥२९॥ 
तुष्टवुवाश्भिरथ्याभिः प्रशेषुश्च घुहुर्यहः ॥ 

स्वं पनद्शयामास देवानां हितकाम्यया ॥२९॥ 


हे मरेश्वरि ! उन देवता साथ परमको दिखाते हुए महादेवजी स्वयं 
्रवीभूत सोगये.भरौर वे सब देवतालोग अररृत्रूप हए महादेवजी को 
देखकर स्तुति करने लगे ओर ब.रम्बार नमस्कार करने लगे । ततर श्रीशङ्कर 


ने देवताभ्रो के हितकषे कारण फिर अपना स्वरूप उनको दिखाया, इडलिये 
्रलक्र पतत मे श्रभृत पिघलता ओ्रौर नमता रहता हे ॥ ‹& ॥ ३० ॥ 


रसोष्यश्यानतां प्राप्य ङिगरूपोऽमवतप्रिये 
रिगरूपं हरं वीश्ष्य द्रवीभूते महेश्वरि ! ॥२१॥ 
पुनः पनः प्रणेमुस्ते भव कारणक परम्‌ ॥ 
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१०२ अमरकथायाप्‌ । 
दवास्तुातपरान्रष्ठा प्रोवाच सुरसत्तयः॥ २९॥ 
हरः परमया वाचा शृणुध्वं दैवसत्तमाः॥ ` 
[~~ ५ र 5 $ ५ | 
यस्माद्वा मे प्रमङिगं दरीगरहे ॥२३॥ 
व ¢ = । 
त्रमान्न मूत्युयुष्मान्‌ वै बाधते मदनुयटात्‌ ॥ 
श्टपे मरा भत्वा प्रयात शिव शूपताप्‌ ॥ 
प हे प्रिये, बहर सूलक९ कठिनद्ुश्रा र चिगरूप हेगया, ह में 
सगरूप महादेव को फिर द्रवीभूत हुए देखकर परपद यालु उत भगव 
पे वता बम्बर नमस्कार करने लगे ॥ बे सब्र उत्तम देवता तिव 
करण्हेदें मगान्‌ उन्हं देख्गर परम दयायुक्त वाश) बोले, कि, हे देभ१। 
नि से मेरा लिग शरीर तुमने युपे देखा है इस कारण मेरी कृपात ¶् 
® मृ काभयननहोगा ओर तुम य्ष॑पर दी (अपर होकर चिक 
जाभ्रा ॥ ३१ ॥३२॥ ३६ ॥ ३.४ ॥ 


इतः प्रमति मे णिङ्ं हयमरेशाख्यमुत्तमम्‌॥ ` 
पण्यं परतरं देवाश्िरोके ख्यातिमेष्यति ॥२५॥ 


देवता ¡ अवसे लेकर भेरा यह अनादि लिङ्गरीर रेल 
श्रमेरशनाम. से भरासेद्ध होगा ॥ ३५॥ | 


नत्वा च दण्डवदेवा णिङ्क तदमरेश्वरम्‌॥ 
॥ 


ततः श्रदक्षणीकृत्य स्वं स्वमार्यमाययुः ॥३६॥ 

। देवता.लोग उष -अमेरश्वर भगवानः सिद्ध शरीरः को ग्य | 
परिक्रमा करके अपन २ स्यान मे चल गये शौर सत्तारूप ते इ, फा ॥ 
| 


रहे ॥ ३६ ॥ 





॥। 


| 


~ ` 
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दक्षमः पटः । १०३. 


| शी भैरव उना 
[वि न ¢ ल= स (- 
त दत्वा कर्‌ दवानपरश्चा महश्चरे!॥ 
1 <~ खीनं = ऽभूद्विशिदि †न्तः त 
दव्रश्त कन नद्वरदस्यन्त्‌र्‌ हरः ॥३७॥ 
 श्रीभेरवनजी बोले-हे परहैन्वरि! वह परु देवताश फो यह षर देकर उस 
न से लेकर गुफाके अन्दर लीन होकररहने ले ॥ ३७ ॥ 
अषां सोमकं प्राप्य देवानां हितं काम्यया ॥ 
्रत्युना्ं चकाराश्च तस्मारै छमरेश्वरः ॥२८॥ 
नि कारण मगवात्‌ रिवजी ने अपा नामाली सोप (चन्द्रमा) कला 
गे धाल्णः करके देवता की श्ल्ुक्षा नाच किया था, इसलिये इसका 
प अ्रपेद्वर्‌ पञ्च है ॥ ३८॥ 
रत ~> ~£ ९ न + ¢ 
त्युहीना यती देवि ! ईश्वरेण कृताः सुराः ॥ 
र = ~ र = ५ ॥ 
ततः प्राक्तः एराविदरमरन्धरसज्ञकः ॥३९॥ 


हे देवि {भैस कारण देवतां को ईश्वरे अ्मरकिया अथौव्‌ शृणु से 


चाया है, इसलिये पहिले के इतिशस जानने वाले परितो इन का नाम 

ममरेश्वर प्रसिद्ध क्रिया है ॥ ३९ ॥ 

भवरोगञ गरहति भक्तानचश्वरः स्वयम ॥ 

पहृशनात्ततः प्रोक्तं द्मरशाख्यमुत्तमम्‌ ॥९०॥ 
भक्तो के जन्परूपी रोग को श्राप लेलता है अर्थात दृर करता है, इस 

लेये आपका नाम अरगरेश्वर प्रसिद्ध ३ ॥४०॥ 

अमां प्रति पूर्णान्तं कलं गृह्णाति चेश्वरः ॥ 

ततः प्रोक्तश्च तन्वज्ञेमंगवानमरेधरः ॥४१॥ 
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[क 


१९ अपरकथायाम्‌ ! 

जित कारण भगवान्‌ महादेवजी ने अभाव्य से लेकर परिमा 
कला को ग्रहणं किया हे, इस कारण से इनका नाम अषरेषवर पार 
यरिन्दुरसनशरैव जरामरणनाश्चनः 
मौत्तेशवयप्रद यस्मात्प्रोक्तं घमरसङ्नकम्‌ ॥१२॥ 


जिस कारण इनके लिङ्ग शरीर कै श्रमृतरस कां विन्दुभी॥ 
हूभरा जरा मरण का नाशक, मोन्त ओर द्वयं देने वाला हे । इसी 
इनक] नाम श्रमरेश्बर पड़ा ह ।॥४२॥ ¦ | 
इदं रसमयं खड महप्रेमसमुदधवम्‌ ॥ 
सोमरसप्रदं दवि ! तव क्षहातपरकाशेतम्‌ ॥१३॥ 

यह रस स्वरूप लङ शरोर हापरेम से उत्पन्न हरा ्रमृत स्। 
देने बाला दै। दे दैवि ! तम्हार सेद.से पकारे कथाह ।४३॥ | 
यात्रां कृतातु देवेशि ! स्नालामरखती जे ॥ 
मस्मनारेष्य चांगानि मोक्षमाप्नोति पानवः५ 

हे देवि | शस्त्रोक्त रीति से यत्राक्ररफे तथा अमरावती मे स 
कर श्रीर्‌ अघा पर भस्पलेपक्रर पुरुष मुक्ति को प्राप होता दहै ॥४४॥ | 


कृतवा त॒ ताण्डवं देवि ¦ यहायाच पुहर्षितः॥ , 
स॒ शद्रः कथितो दको नरः परमपावनः ॥५५॥ 


हे देवि , नो पुरुष गुफा म लारढव नृत्यादि बही प्रसन्नता ते क| 
> वह पुरुष परम पवित्र रुद्ररूप हो नाता ह ॥४५॥ 


यः सवासा गहाय पद्ये छिड़मवत्तमम ॥  ' 
स याति नरके धारं यावादन्द्राश्तु्दञं ॥६॥ 


|, 
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दमः पटः । १०९ 
` जो पुरुष बहून से वस्त्र तथा श्रशुद्ध वस्त्र पहनकर ही फा में 
महादेव नो ॐ उत्तम लिङ शरीर का दशन करता है वह पुरुष तश्र तक 
पोर नरके वाघ करता ६, जव तक्र ९४ इन्द्र राज्य कर चुके द ॥४९॥ ` 
यः पह दरस्महीनाङ्ञो रसखिङं सनातनम्‌ ॥ 
॥ > | भ्‌ छ क जन्तुज प्रि = [क 
स कुश्री च भवेहैवि ! जन्तुजन्मनि जन्मान्‌ ॥2७ 
हे देवि! जो पतुष्प श्रमो कतो मस्मलगाए्‌ बिना सनातन रस लिग का 
दशनं करता है बह जन्मजन्पान्तर मं कुष्ठी ( कोद ) होता हे ॥ ४७ ॥ 
या्ामक्ृत्वा यो देवि । पदयेचेदमरेश्वरम्‌ ॥ 
स याति दारुणान्‌ घोरान्नरका नेकविश्चतिम्‌॥*८ 
हे देवि! जो पुरुप -शस््ोक्त परकारसे यात्राकोन कण्के अमरेश्वर 


भगवान के लिंग शरीर का दशन करता हे, वह पुरूष २१ नरश पं पडता 
र, 
हं ॥ ४८॥ 


योऽक्ृल्वा ताण्ड देवि ! पशयद्विरि श्डान्तरे ॥ 
या रिषभ मवत्यव तीधद्रोही न सायः ॥४९॥ 


= = क ^ त ् ४ 
जा पुरुष नृत्यन करक गुफाम रसरालग क्रा दशन कृरता इं वृह 


ती द्रोरी कदललाता हं इक्षमे कोई सशय नदीं ॥ ४६ ॥ 
योऽपृूज्य प्रतियालयेव नरोऽमरगहान्तरप्‌ ॥ 
चतुराश्ीतिख्ताणि नख्काणि प्रयाति सः ॥५०॥ 


जो पुरूष गुफा मे आप्त हो दिना पूजन के चला भ्राता है) वहे चौरासी 
१ 3. 


लक्त योनि को प्राप्न दहता दहं ॥ ५०॥ 


योष्दत्व। पुनरायाति द्यमरेशगुहान्तरात्‌॥ _ ` 


स याति नरक घोरं दारुणं कारसूत्रकम्‌ ॥५१॥ 
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१०४ - अमर्‌ॐ“"'याम्‌। 


ना अपरया मभ्रह्हा, विना दानक्रिण हए चला भ्राता ह 
बह पुरुप कलत्र नापक्‌ महायोर नरक्मे ना गिरता है ॥ ५९१ ॥ 


भूणहा रुतल्पी च सुरापः स्वणहारक 

एन द्वा महानि । दपर धर्ज्ञकप्‌ ॥ ५२॥ 
महापातक्युक्ता यः युतो वा छप पातकः 

4 रसमय ङ सयोमुच्येत सुन्दरि ॥ ५२॥ 


हं पावत ! गभपत करन हारा, तथा गुरू कौ शय्था पर आरू 
होने बाल, ओरं शराव पीने वाला, तथा षुण चुरान बारा, अथवा गौ 
हत्या उपपतिक् अरर बरह्महत्या श्रादि सधपातक्न का करने बाला श्री 
अपस्य न क रसमय लिङ्गशरीर का दुदोन कर उसी समय सव पापो 
र₹। हत्‌ ह।जाता हं ॥ ५२-५३ ॥ 


महाक्राधी लोभमाहाभिभरतःस्वणक्तेयी च 
परजयाभगामी लि्रपक्ची साघनिन्दारतश्च 
दम्माचारऽखतवागल्पद्ुद्धिः ॥ ५४ ॥ 

दषा दव दयमरेराख्ययिङं द्रवीभूतं पतस्या- , 
न्तरे च ॥ सुच्येत्तस्मात्पापसधाब दषे ! 
सत्यं सत्यं नातं ते वदामि ॥ ५९५ ॥ | 


हे देवि { महाक्रोधी, लोम मोहते युक्त, पुव सुरान तथा प्रद्खी- । 
सद्ग करन वाला) दृसरो के दोषो को देने वाला, तथा छु पुरुषौ शी 
नन्दा करन,बाललाः लगां को ठगने के लिये धम करने हा तथा ४ 
मिथ्यावादी भ्रं अस्प बुद्धि वाला पुरुष भी ववत सी यके द्रषीमूत हृष | 


6 +> {1 
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दशमः पटः । ` १०७ 
लिङ्ग का द्धन इता) वह पप समृति रहित हो जता है। हे देवि! 
मरे तुमे सत्य दता ह इषम हारं सन्देह न६। ॥ ५२-१५ ॥ 
चान्द्रायणबरङृच्दः श्यत इन्तपरनश्च यत्‌ ॥ 

एलः [हवि । तत्पाप्नीत्यस्य दशनात्‌॥५६॥ 


देवि ! पडद्रच् च्द्रयस व्रता स तथा सका [तिपन तता स 
भा फल ब्र दवि ह ह एल पुरूष क इघ ।लगश्षरार कै द्‌श्न करन स 


ह्‌।ज।त] ६ ।॥ ५६ ॥ 
कुरृकचे्रे प्रयगि चं नैमिषे र्जा ॥ 
गवां कोटि सषहश्चस्य सम्यद्र तस्य य॒त्फङपम्‌ ॥*५७॥ 


तत्पं समवाप्नोति ्यमरेश्चस्य दशनात्‌ ॥ (अध) 

कुरत) नसिषारणय, प्रयाम तथा कुर्‌ न{¶द म कराड गञ्जा 
दनि हरन स जा फल पराप्ता 8) वृह एल श्रा अरपरनाथन्ौ के दशन 
से हाता ई॥ ९७ ॥ 


बुयुषम्येः अतव।सार्धगङ्ङ्मररः ॥ 


© =, 


कपरः स्वणषवुष्पर रोँप्थव्‌ापि महश्च ॥ ५८ ॥ 
पूजाधेलामरेशाद्यं सिङ्ग दिव्य दधामयम्‌ ॥ 
एव शद भवाति न परनस्तन्यपा भवत्‌ ॥५९॥ 
हे महेश्वरि वारक उेत पस्तर से तथा सस्तूी कुडकम, केसर कपूर) 
नि के रलो शौर रुपयों से घुध स्वरूप उत्तप श्री प्रमनाच जीःके लिद्ध- 
शरीर का पनन कर यादी पुष रुद्ररूप हो नाता हं । वृह फिर मत्ता फे 
दूध को न वैता. श्रधीव्‌ उप्तका फि( जन्भ शि = 
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०८ अ, थायाम्‌ । 


नारी वा परुषो वापि पूजयद्िड्म॒त्तमम ॥ 
स याति शवस(युज्यं यत्र गला नशोचते ॥६४ 


पुरुषा अ।र्‌ स्ियाका श्रीं अमरनाथनी सर लङ्गशर।रका पू 
करन। चाय । ना प्राण। एसा करता हे वह शिवे स्वरूप हुरो) 
दया स राहत हाजाता ह॥ ६०॥ 


अमरेशं महालिगं द्रा स्थरा कल नरः॥ 
सदोद्यमरतां याति सत्यं सत्यं वरानने ॥६१ 


है ष्ठ सुखचन्द्रवास। ! श्रीश्रपरनाथजी कर लङ्ग ररर के दष 
स्पशचन करक कलियुग में इस्ष अमर्‌ सूप हाजाता हं इसमे कोट सन्देह। 
अवप्तर न६।॥ ६१ ॥ 


. पीत्वा ह्मरधारा पतितान्त॒ गहान्तरे ॥ 
` साप याति रवस्थानं यत्र नास्ति कताऽङ्गता 


ना पुरूष ऊषर श टपकृती हूर अमृतधाराङो पान करता हैव 
शवधामका पाप हाजता ह । जिसमे पुरूष को त शरोर अरत एक 
ह मालुम हौत। है अथात सब कप नष्ट होति है जते किए भते 
न किए उसके जिए एकमे हं ॥ ६२॥ 


द्र चमरनाथस्य पदं यस्त ब्रजेत्‌ ग्रहात्‌ ॥ 
पदे पदेऽमथानां यज्ञानां खमते फलम्‌ ॥६३॥ 


जा पुरुष. श्र।्रपरनायजा के दशन कनेएघग्ते बाहर्‌ पि मर मी ग 
| 
` लता हे वह प्र्‌ परम भ्रष्वमध यज्ञके फलका पराप्ठि हाता है ॥ ६१॥ 


` कपोतास्तत् दक्वा त॒ पक्षिणो रद्ररूपिणः॥ । 
रुद्र-रूपमवाप्नात जय राब्दतरुवन्मुह ॥६द॥ 


् 
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दशमः पटलः । १०९ 
यानी पुरूष श्रीयमरनाथ की अमर गुफामें रुद्ररूप कवृतश को देख 


कर जयश्ब्द्‌ का उचारण करत ६वंरुद्ररूप क] प्राप्न हात ई॥ ६४॥ 
श्री भेरब्युवाचं 


कपोताः क गशास्ततर कथं कुतर स्थिता प्रभो !॥ 
वदमे कृपया श्चम्मो ! सोक्ानां हित काम्यया॥६५॥ 
श्री भेरवीजी बोले हे कट्याणद्‌।यक प्रमो ¡ कौन से शिवशण केवूतर 
हए है ओर क्यो कपोतरूप को प्राप्त इष दै रौर कहां विराजमान दै यद 
इतिहास लोगों पर कषा रके मेरे भरति कथन करं ॥ ६५ ॥ 
शी ्ैरबडवाच 
शृणु देवि ! प्रवक्ष्या कपोता येऽमवान्क्ड्‌ । 
यच्छा मुच्यत जन्वुजावहत्याद्पातकऋत्‌ ६९ 
श्रौ भरषीनी बोले ॥ हे देवि ! कपोते की क्था को अष श्रवण 


करे, जिसके श्रवण करने से पुरूषं जाबहत्याद्‌ महापा स भ रात हा 
जाता इ ।' ६६ ॥ 


यदा प्रभति दवे . मह्मडामरक् यण 
तदा प्रभति तरव स्थापितास्त गणा मया ॥६५॥ 


हे देषोशि ! जस दन स चक्र यहं उपमिर्क नमि गण भन्‌ यह 


[+ 


स्थापन श्या ₹ उसादनमस्ं यह गण भभव यदा स्थापन 1कय ईं ॥६५७॥ 
एकदा बत्यतस्तस्य सेध्यां्चव धूनटः ॥ 
स्पधया कुसु इत्यूः गणास्ते सुखन्दिते ॥६८॥ 


देवताश से बन्दन यौग्य भगवति { एक समय महादेवजी सन्ध्या 
समय नृत्य कर रंये तो यह गण आपसे र्षादष स रु इर खन्द 


कटेन ला ॥ ६८ ॥ 
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११० असरकथायामे । 
अतः क्रुरामहादबोगणशानशपदोजसरा ॥ 
यस्मात्‌ कुर्‌ कुरुशब्दं क्वाणाः सुचिरं महः॥ 


इत कारण क्रुध होकर पहादेवनी ने वड़े बल के साथ बहा 
दरतक्र मरे तृत्यकाल म कुरु दुरु शव्द करते रहो इस लिए तुमो 
 दियाहं॥ ५९॥ 

तस्मात्‌ कर ङ₹ शब्द्‌ दुवाया स्याचर्‌ गण 


¢ =^ [क 


कृपत्रूपास्ताभस्मन्वन्नस्घापहयारणः ॥४ 

जाग्र तुम कुरु > करन हारे कवृत्तर पद्ती बनो) भोर यदत 
क्रु करु ञ्य करत दए स्पृश विर््नो को दूर करत हूए चिर 
ठहरे ॥ ७० ॥ | 

ड तं = (~ ् 
इत्थं शप्तास्ता देवि । हरेण परमात्मना ॥ | 
जाताः कपोतरूपास्ते तीथं विघ्रापहारिणः ५ 

हे देवि ! इस भकार महादेवजी सश्राप कोप्राप् हवे गण 
रूपको धारण कर यात्रियों के विध्नं को हरते हं ॥ ७९ ॥ 


थो द्रा त॒ गदान्तःस्थान्‌ कपोतान्न नगातरी 


 अवाशुेद्विरेस्तस्मा तीथद्रोही स्मरतो बुधैः ॥५ 

 हेभिये} जो यात्री लोग गुफा म स्थित हुए कवूतरों को उन्नत 4 
म स्थित होकर न देस विना ईस पवेत से उतर आता ई वह पुरुष ती 
कहलात। हं ॥.५९< ॥ 


ददौनीयास्तत्र तत्र कपोता गणसत्तमाः॥ , 


महापापहरः प्रोक्ता यामभिः पारमार्थेकैः॥ 
| 
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दशमः पटलः । १९१ 
वहां जो महादेवजी कं उत्तम गण पा्पोक्े दरनेहारे कृतर ई । याती 

गोगो को उनका दशैन करना चादििए । ॥ ७३ ॥ 
घ्रात्वा वे ह्यमरावत्यां दष्टा तां वा समन्ततः ॥ 
अमरेश्वरतां याति ततः प्रीक्तमरावती ॥७९॥ 
। जिप्त कारण इध्मे स्नान करने त अथवा भली प्रकार इका दन 
रने से पुरुष अमरेश्वर ( शिदरूप ) हजाता ह । इ्षलिये इत नदी का 
्मरावती नाष रक्ला हे ॥७४॥ 
अमरेत्याख्यदेवेन निर्भितेथं महानदी ॥ 
अतस्तत्र नरः खात्वा सदौ सुयेत संकटात्‌ ॥५७५॥ 
। अमर नामक देवता ने इसक्ञो निर्माण क्रिया हे इस कारश इक स्नान 
रने हारा पुरूष नर्द संकट से छट जाता है ॥ ७४॥ 
छिकटमपधोरविनाशनं रसखिङंसमदीरितंप्िये 
दुपाश्चविनाशनकारकल्यमरे लति चम परं घलदायक्रय्‌ 


न 


हे भिय { कलियुग में उश्र पापों के नाश करने हारा क्षन्न 
ं छाने हारा अमरेश नामक रसलिङ्ग परमघुखक देने हारा ३ ॥ ७९६॥ 


थः करोति महापूजां सधािगस्य घ॒न्दरि ! ॥ 
म॒ याति शिवसायुज्यमिति सत्यं बदा ते॥५७॥ 


ह सुन्दारे { जो पुरूप घुधा ( अ्रमृत ) लिग कराबडे समारोहके साथ 
जन करता ह| बह शिवरूप्‌ होजात। दं यह प भरापङ़ो एत्य कहता हूं ॥७७॥ 


सष्ेटिगमिदं देवि ! बुटेकिगिमिहं प्रिये ॥ 


गृदिखिगमिद प्रोक्तं राटस्गिमदं परम्‌ ॥७८॥ 


४ 
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न 


२९५५८ अमरकथायाम्‌ । 


हेदेषि [ वफ से बना दुम्रा यह रसा्ेग िद्धैबुद्धे-खदि ५) 
दाद्धिके देने हारा है॥ ७८॥ 
इदं पुंसवनं खि महातिजाशभिवधनम्‌ ॥ 
कृन्याप्रदं पावनश्च परमं योगदं करो ॥७६॥ . 
यह रसमय षरफ कालिग ब तेज के षटृनि वाला हे। कलियुग 
पुत्र-कन्या-तथा उत्तम योग के देने वाला श्रौरं वित्र करने बाला हे ॥७६ 
विना ध्यानं बिना दान षिना योगे यदीच्छासि। 
तदाश्रय दवैशि ! सिं द्यमरसज्ञकम््‌ ॥८०॥ 
, दे देवेशि! यदि तुपध्यान दान तथायोग क विन( अमरपद कौ 


इच्छा रसतादहाता तुस्द उचित 8 [क अपर्‌ स्न द्वं के लग शरा 
की शरण सो ॥ ८० ॥ 


शरीरं योषनं द्रव्यं दारान्‌ एतरान्‌ गृहै तथा ॥ ` 
चश्चल सवतो ज्ञाला हमरश समाश्रयेत्‌ ॥८१॥ 
शरीर यंन धन पदाय स्त्रियै पुत्र रौर ग्रहं इन छव वस्तुं 
त्तणभङ्गुर (श्रनि घम कर पुरुष अ्रमरंश श श(णको प्राप्त दोत्रे॥॥ 
यावन्न ग्रसत शत्युयावन्नीन्द्रयावषुवः ॥ 
य[वदट्‌ देहे जरा व्याधिनस्त्यव जगदम्िके ॥ ८५ 
तावदेवामरशाख्य खगं रसमय प्रिये?॥ 
पूजयित्वा नरो देवि! सुच्यते व्याधिसंकटात ४ | 


दे जगद्‌ ्वरि | नव तक जीवर ग्र्यु केमु मेनहीं पडा ओर जवर 
इय व्याकुलता को प्रतत नही हुए तथ। नवतक रारीर मर नरा ओर व्या 





©©-0. 198 रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4811110. 01011760 0\/ 66810011 1 


दक्षषः प्रङः । ५९६ 
(रोगं) प्रविष्ट नी हृष्‌ वद तक ३ पिये जविमान रसं स्वरूप अभरत 


भगवान्‌ का पूजन्‌ कृर्‌ तवक््टयास् बच सक्ताई॥ 


८ ४ 2 


बखोक्ये यानि वीचौनि स्थानानि जगदम्बिके!॥ 





ङस्य करना न्ति षोडशीम्‌ ८४ 
हे जशस्परातः ! अलोक्य के नो पदेन तीथं अथद्‌ा स्थान इं वह अपरश 
मावान्‌ की पूनासेभप्न हृष पुर की सोलहर्षी कला कोभी नरी 
धाप्च होते ॥ <४॥ 
< व वथाः (न) 
[ठेडः दिव्य्‌ भभ्यान्तारक्षकम्‌ ॥ 
महा(पापहरंदेपि ¡ दर्थः कल्पषनाशनम्‌ ८ ५॥ 
हे देवि ! १1 स्वरूप सवे व्यापक श्री्रमरनाथजां का, यह जो 
महदिव जी के समान लिङ्ग शरीर हं। जो भूम्‌ आक्र अर दुलोक्‌ 


म रहने षाल्ला हे दह क्षीघ पारपा कं विनान्च करने. हारा ई.।॥. ८१ ॥ 


भूयोभूयः किषुक्तेन नरः पातकवान्‌ कख ॥ 
अपशंसमाभ्रिदय शुक्तं एव न सशयः ॥८६॥ 


हे देवि ! बारम्बार कथन करन से क्या पयाजनं ह कलयुग म्‌, 
पातकी पुरुष अमरेश का पूजन कर सदयघुक्ति को पाह्य जता ६ सत 


म कोई सद नहीं ॥ ८६ ॥ 
इत्थमाहत्म्यभक्गानि पण्यह्यमरनाथजम्‌ ॥ 
श्रा पठिता मुच्यत ब्रह्महययादकाटाभ ८७ 


हे महेशानि ? इम प्रकार श्र।अरमरनायजी का पातत्र महात्म्य श्रवण 
कर पुरुप भरनेक्ानेक ब्रह्म हत्यादे पापों से छूट नाता इ ॥ =७ ॥ 


अपेयपानान्षुच्येत तथाऽमक्ष्यस्य मक्षणति ॥ 
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- ह नक्की क्क 


१९१ अपरक्थायास्‌ ) 


षन्धनान्मुच्यत कडा रीगाद्रीगी प 





ते 


हृ दव { इत महत्म्य के श्रवण रने से देय ( प्रधा 


पान करने से तथा भ्रभदय पांषादे भत्तो पाद्‌ पेता है रष) 


तथा ( केदी-) बन्धन (केद) से रौर रोगी रोगे छद लः हे ॥ ८६। 


अय॒ पटः साम्यः शत्रूणापएिनाशनः ॥ 
पाटला पाडयलला वा मुच्य॑ते सुदकिल्विषात्‌ 


} 


यह साम्ब अथात्‌ शांति देने वाका पटल शचर्मो शी पुष्टे (ब 
( 


के नाश करन हारा दै ॥ इस्त के पठन पाठन से पुरुष सवर पापोेर 
होसकता ई ॥ ८& ॥ 


आयुःप्रदं कान्तिदश्च कीर्तिदं जगदीश्वरि ! 
धनदम्पुत्रदश्चापि कन्याप्रदयदुत्तमप्‌ । 


हे जगत की स्वामानि ! यह पटल मरायु कान्ति ( सुन्दरता ) फ़ 


धन तथा सवर से उत्तम पुत्र भ्र इन्यारत का देने वाला ॥ &० ॥ ` 


इत्येष पटखोगद्योगेपनीयः को परि ॥ 


५ 


शरुतः समदध्यातश्च महापातकहा कलौ ॥९१॥ 


हे भिये १ यह गुह्य पटच कलियुग मेँ मोपनीय हे इख के श्रषरं 
तथ। मनन करन पे पुरुष महा पापो से रदित दोप्तकता हे-| €? ॥ 
दशमः प्ररलः सम्पूर्णः ॥ 
इतिश्री अमरनाथ यात्रा क्ते मह।तम्य वरीन्े केपतिपरल नाम अमरवर 
स्कृ! दरवा परु सस्पृं हुभ्रा ॥ १० ॥ 


1 
| 
| 
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एकादशः पदः । ९१९९ ` 
एकादशः पटलः 
श्रुला श्रूला महेशानं ! सारात्सारमदत्तमप्‌ 
7 शल्ा भः ^ 7 स्भवप्‌ 
स्मन्‌र्संशय 
णत्रात्‌॥२॥ 


से उतम एः पविश्र 
हग ह श्रथोवस्या 








= 


से पवि युय का भयस कर भँ सव तरह से कृत 
एद हां न 2 > 

जन्प सपक्च हा मया इह 
> > ~~~] 7 = ध 
श्राप नं पद जन्प सू क्लं लया ईइ 
या.६ ॥ ,१--२॥ 


| 
र ! जय मक्तकृपाम्बुधे !॥ 
| 


संक्ार सषाशर प पार्‌ कर 
(= 
जय शस्मा त्रन 
ज = जे श त्रिएशघ्रर 
य॒ देव जयेशान ! चिपुरघुश्युदन ! ॥२॥ 
हे नेत्र ! शल्यः करिन्‌ प्रभो ! श्रपरी जय हो मक्त के 
क्तेए कषा के सयुनर प्रमो ! रपी नयहो। हे चिदु देत्यका नाञ्च 
करने हाः ईशान { आपी इारम्बरार्‌ अयदो॥\॥ 
[> ज शूं । ~ 
जय कपर्दिन्दवेश ! जय शरुधराच्युत । ॥ 
[ पा > श॒ ् | ^ [क ९94" , (* ॥ 6 
पिनाकपाणे है शम्मो । जयान्धक (वेभदन्‌ ॥५॥ 
हे कषदिन्‌ १ देवो कै देव ! आप जय हो ॥ ई शूलधारिन्‌ तीनं 
[लौ मे एक रस्त रने हरि अपी नय हो । दे अन्धक नाम्‌ दैस्य के 
ना्चक्क तथा पिनाक को धारण करने हरे श्रापको जयहो॥ ४॥ 


जय मक्तजनोदामकामनावरदश्वर्‌ ' ॥ ` 
जय मक्तिरसाखादखादिताखिख्विश्वप “॥शी` 


म 





"क 
~ ॥ 
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शः 4 


११६ अपरक्थ.याद्‌ | 


भक्तं जनो की उ्तट कामनाके वसते वर पदान करत # 
भक्ते रस के णस्वादन से जने हए रघ वाले दे सदक्च फलन करने ष 
स्वामी भापकी जयहो ॥ ५॥ | 






॥ 
सते रथिक भयानको के स्वामिन ! पापोंश्षि विना करने हवो 
हे भेरव ! ममिश तथा हे परम भेर आपकी जय हो ॥ ६॥ 
(३ १4 > ५ ९ ४, ङ्ज 
मदहास्म्यद्यमरश्चस्य श्रतत्वन्मुखपङ्जात्‌ ॥ 
= ष) थु प्र ||. 
पुनवद महादेव ! पुण्यं द्यमरनाथजय्‌ ।अ) 
हे महादेवजी ! आपके युख कमल से श्रौीयमरनायनी हौ यत्र 
का पाहारम्य तेने श्रवण कियाहै अव भ्राप महादेवनी के द्शीनेनै 
पुरय होता हे बह कथन करं ॥ ७ ॥ 


कस्मिन्‌ काटे कृता यात्रा महाफएल्प्रदा भवेत्‌। 
दशेनात्स्पशेनादापि प्रूजनादपि सन्दर! ॥८॥ 
श्रादाच दयमराव्याः पश्चनयाश्च सङमे ॥ ` 
दाना फलमाप्नोति नरः पातकवान्कलौ ॥ 
विशेषतश्च विरक्तं दानमव्युत्तमं प्रिय! ` 
यत्तव मुच्यते तत्र नरः पातककोरिमिः॥१५ 

भेरवी जी बोले कि दे भमो ! किस समय यात्राकी हूर महा 


द्‌।यक होती है ॥ श्रपरावती भौर पञ्चनद ॐ संगम मरश्रद्ासे महद 
दृशेन-स्पशन-पुजन श्रौर दन करन से तथा श्राद्ध कर | 


जय भरव भीमश्च ! जय श्रीपरभैरव ! ॥६॥ 


नसेक्या फल प्राप १ 
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धक्ाद कः पट्टः 1 ९९७ 
है । भौर ३ सौन्दर्य युक्तं धरम ! कलियुग प पातकी पुरूष विशेष किस वस्तु 


का दान करे! निक के करने से वह कराडां पापां स्र रहित हनाव <° 


श्वी सैरव उवाच ॥ 
छ 


(३। ॥ ट| त्रि ( तया {ब्‌ । ओ तो पतिस्तवानवं । 
मेशस्य तीं परमपावने ॥११ 


पि तेद, 





है देष्वे इभ ने सशय (पवित्र) पर करिया हे नि प्रनत तुम्हारी 
ननिऽमप परय एविन्र असद तीय भ पावैच मक्ति प्रतीत होती ह ॥ ९९॥ 


यतः खं दशयापासश्रारण्या च हरः खयम्‌ ॥ 
ततश्च कथितावन श्रा्वण्य। एण्यद्ययिना ॥१२ 


हे भगवति { जिस कारश मभवान्‌ सदादेषजी ने पना रूप 
श्रावसी ( स्ता पूछिमा ) मे भकारित किया ३ इस कारण श्रविणी पर 


याजा करनी परम पुराय देने बाच कदी दे ॥ ९२ ॥ 
भ्रावणे शुद्धपत्ते वु याना विधानतः ॥ 
फटह्यमरनायर्य नरोयादयविनश्वर्‌म्‌ ॥१२॥ 


हे मगवति ! श्रावण के णुक्ल पर्त पुरषं । वपव याता 
करके श्रभरनाथ जी के दन से सदैव काल म .रदनल्वाल्ल फल क 
प्रष्ठ दाता द। 


यः प्रपश्येवपूर्णिमाया्धादङगसनातनम्‌ ॥ 
याति शैवंपदंसोऽपि पश्चपाश्चविवाजत्‌ः ॥१५॥ 


जो परुष श्रावण ओो पूशिमासी को सनातन भगवान्‌ महादेवजी 
का दुदन करता दं वह पारबन्धन ( रस्से ) से रदित प्ण की तरह जन्म 
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१९६ अमं कथाया । 

बन्धन से रहित हृध्रा कल्याण को देते धते हिवदाप डो मा 
हे॥ क्योकि मगवद्‌ गीता मे भी मगवान्‌ श्रीस्वचन्मी लसत) 
(्तीयन्ते चास्यक्माणि तस्मिन्‌ च्छ ण्रावेहे) अथे त्‌ मनात रे दून 





पुरूष कमंदन्धन से रदित हो जाता दै । ६४ ॥; 

यः श्रावण्या महादेवे ! प्रपहयेद्धिरिमध्यमम्‌। 

लिङज्गद्यमरनाथास्य स. गनच्छेच्छिबसद्धिधौ ॥१ 
हद्व, जा पुरुष्‌ श्रादइखसा पूणमाक्ता ॐ पवते सुषा म्र 


भ्रमरनथजी के लिङ्गशरीर का दर्शन करता ३ वह शिव समीपत 
[नजदीकी] को प्राप होजाता ३ ॥ ९५ | 
ह्पशनादवदवस्य सिडस्य जगदीश्वरि ! ॥ 
प्रापकजञ्चकनिसेक्तो याति शेवं परं पदघ्‌ ॥१६॥ 
, हे नगद्‌श्वरि ? उष दिन मे श्रीपदद्िवनी के लिङ्ग शरीर के दका 


से परीगमात्र पापरूपं ऊुज्खुरु से रदित दोकर शिवधाम ( लोक ) बो 
प्रा्ठ होता इ ॥ ५६॥ । 


वाराणस्यादशयणपरयागाच शतं स्थतम्‌ ॥ 
हसणेणितं दैवि ! नेमिषातुरनाइरात ॥१५. 
तत्ण्यफलदरोत्तं मया तव प्रियेच्छया ॥ 
दव्यवधसदसन्त॒ टिङ्खाह्दपूननमर ॥१८॥ ` 
एवरएष्यः घृक्तमिः कषोमेवरपरेस्तयत ॥ ` 
पतप समयाति रसरिह्स् पूजनात्‌॥१९॥ 
॥ 


ह दाव {काशी मे लिङ्ग शरीर के दशन तथा पूननसे दन्न गु 


तेथा प्रयग सरु अर नेमिपार्रय तथा डर भागल मंप्ना 1 
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एकादशः पएटछः । ९१९. 
हजार शुखा ्रधिक पुण्य फत्च के देनेवाला अमरनाथजी का पूनन्‌ वेने 


<~ 


तेरे दितिके कारण कह है ॥ ओर देवतां के हजार वर्षं तक सुवणं | 








पुष्प मोती तथा प्ट वह्लोसे थ करी पूजा के करने मे जो फ 
९ [3 9 घ्र पः कः न्‌ 
प्रष्ठ होतः हे बह फल श्रीद्मरनाथजी शी रसलिङ्ग पूनासे एक दि 4 
# ९ १ 
मदी प्रष्ठ हाजाता हे ॥२७-१८-६॥ । 
कस्तु, कपूर, चन्दन, केद्रसि जो प्रणी महादेवजी पनन 


करता है वह महापएश्य को प्राप्च ३े ॥२०॥ 


प्रति च पहं 


( 


(मी 


ह्यपरेशंस्य पूजनात्‌ ॥ 
मुक्ताभिः खणपुष्पश्च राप्थव्‌ युशखन्दरि। 
ह घुर न्दरि ? पोदी, पुत्रश, पुष्पत्था चन्दौीक एूसोस् जो | 
रसलिङ्ग पूना कर्ता है वह एुक्त को परा होता है ।॥२१ 
नरोयुक्तिमवाप्रोवि स्यं सव्यं वरानने !॥ 
अन्ये विविधद्रव्येः पूजयेदोऽपरेश्वरम्‌ ॥९२॥ 
घुपदीपेश्च नेवेयः एण्यपाप्नौति यागजम्‌ । 
आरातिकषांमहेशस्य ध्रताऽभ्यक्ताकरोतियः॥२३ 
तिस्तेखमिषिक्तां वा स याते परं पदश्च ) 
घृतगग्गटुशयुक्ता योधूपयति सुन्दरि ! ॥२५॥ 


हे देवि ? घूपदीप रौरवे से तथा आर्‌ अनेक प्रकारकी 
सासग्री से जो पुरुष श्रीग्नपरनायज्ी कौ पूना करे बह यन्न कृत फल को 


~ 
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१२० अमरकथायाघ्‌ । 
चै य [५१ 
॑ प्राप होता हे । नो पुङ्ष मह।देवन्ी की धत युक्त वत्तिय से श्रवा 
4 युक्त तिया स आराति करत! है वह मी उत्त पद्‌ (इष्वर का स्थान) ५ 


रातत होता ह भर हे घुन्दरें ! नो पुरुष पूर्त घ्र ॐ ताथ घृतश्रौ 
| गुल भी घुलाता है वह भी पप से रहितं होकर रिष लोक को परप 
होता हे ॥ २२--२४॥ 


स्पापविनिंक्तो याति महेश्वरंपदम्‌। 
प्रदक्षणाध देवेश ! योविदध्यान्महेश्वरे ॥२५॥ 
पदे पद्ऽश्चमधानां सहस प्राप्ठयान्नरः। 
योदण्डवच्च प्रणमेद्धमौ देव्यमरेश्रम्‌ ॥२६ 

त्‌ ब्रह्मा च हरिश्यापि नमतो हीति भस्थिि 
यद्यत्कराोते ततरस्थः पण्यंद्यमरस्िधौ 
तत्तदक्ष्यतां याति सत्यमेव न सशयः ॥२५॥ 


भ्रोर जो पुरुष (तद्रूप होकर" मदेश्वरजी की अध पारकरपा करता 
दे वह पुरुष पद पद्‌ मं हक्ञारों अर्ेषयज्ञो के फल को पराप्त होता ६। 
दैदेवि जनो पुरुष (द्रन्ातीत हृ) भ्रपरेवर्‌ को दरडध्‌ प्र 
करता दं वह ब्रह्म ओर्‌ विष्णुस भी मानने. के योग्यहो जाता परय 
शाच्चोक्त यपदा है । क्योकि जो ददातीतत ३ वहपापस्न क्षिपा न॥ 
हता भरर ब्रह्मा विष्णु माया युक्त सगुण ब्रह्मको कहत ई । मतर 
भश्रमरनाथना क स्भैपजोर पुण्य करता ह बे अतय फल को पत 
इतत म सद्ह नर यह ्रटल सिद्धान्त दै ॥ २६७ ॥ 


| 
बहुनात्र किषुक्तेन मयो मयो वराननै! 
मावुष्य दमं ज्ञाता देद॑जञाला जराकुलम्‌ ॥ ौ 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
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एकादशः पटः । ९२१. 


द श्रष्ट युख वाली १ बारम्बार कहने से क्या पयोजन है पुरुष 
तुष्य जन्म को दुलैम सममा कर देह को वुष्ापे से घवरनि बाला ॥२८॥ 


स्वै च चञ्च ज्ञाता श्रये दमरेश्वरम्‌ । 
ततोऽ्ारद्य ओखान्तु श्रयत्यगमवत्तमम्‌ ॥२६॥ 
श्रादक्गत्वा विधानेन तपयेतित्देवताः । 
मोदन्ते पितरस्तस्य इत्यन्ति च समन्ततः ।३९ 
तथा ससार की सव्र वस्तुं को अस्थिर यानी नाशवान समभा 
कर प्रशमा को यपररश्वर भगवान की शरण वे प्राप्त होना चाहिए ॥२€ 
म प्रकार दशन स्पेन करक पुरूष - (च तराङ्गणा ) के उत्तर सद्धम प 
प्राकर प्राप्त हवे वहां विधि पूर श्राद्ध करके पितु देवताश्रा को त॒क्त करे 
उसक्कि पितर ओौर देव सब तरह नृतपक्ञारी को करते हुए इषेयुक्त ( खश ) 
होति ई ॥२६-१०॥ 
अथ कुन्ति दायदाः संगमे श्राडसतमम्‌ । 
गयापिंप्रदानैश्च शतकल्पं घरेरि ! ॥३१॥ ` 
यां गति पितरो यान्ति तामाप्नोति नरेन््वे । 


कषीरखण्डादभाज्यन्च ब्राह्मणानाचमोजनात्‌३र्‌' 


~ (न 


तामाप्नोति नरेदेवि ? सक्तपिण्डश्च संगम्‌ । 
कुरुक्षेत्र प्रयागे च मकरेऽपि दिवाकर ॥ २२॥ 
दशतकल्पं महेशानि ? खानायत्फस्माष्ठयात्‌ । 

दाप्नोति नरेश्रेव ख्ञानपरात्रणचश्चार्‌ * ॥२५॥ 


। 
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१२२ अमरकथायाम । 
, इस सङ्गमे नो यात्री श्रद्ा युक्त होकर पितरौ का भ्रादषर 
ण्ठ = ण @ € [,4 ध [4 न । 
ह) हे देवतां की ईश्वर ! जो गति गया दे सोकर पनत पिण्डदान) 
भि 1 [५4 [९ = 
पराप्त होती है उसी गति को पुरूष यां पा लेता ३ । हे देवि! ब्राह्म 
। रो तीर सयडाि कत पदार्थो के भोजन करनि से पुरुष निष ॥ 
को पात है उसी को यहां सक्तु भोजन करान त माघ्न॒ होतारै। 
हे महानि { माघके महीने में कुरुते तथा भयागमे सौ कस प 
स्नान करन से जो फल प्राप्त होता है । वह यहां स्नानसेदी प्त 
म. 
जाता हे ॥ ३९-२२-३३-३४ ॥ | 


चूडामणौ महायोगे कुरुक्षेत्रे च तधणात्‌ । 
यात॒ पितरो यान्ति तायान्तिसंगमे प्रिये ! 
चृडामाशे प्तेत्र म महायज्ञ करन सि तथा कुरुततेत्र प तण कते 
से पितर जिस तक्ति को पराप्त देति दै दह दी तृप्ति संगम मे पर्च हेती ह। 
अमरावती पथनयाः सङमे घुरपरनिते । 
नारीवा पुरुषो वापि यः कुर्याच्छाटसुत्तमम्‌ ४ 
पितरस्तस्य चरत्यन्ति शतकल्पं न सशयः ॥ 
गोहिरण्यं सुवासांसि क्षोमे रौप्य मपीश्वरि ॥२५ 
हे देवता से पूजने योग्य भैरवि १ सी श्रयवा पुरुष नो श्रपरच 


पथचनदी के सङ्गम मे उत्तम श्राद्ध करे उसके पितर रातकटप पयन्ती 9 
= म वा > | 
प्प होते हँ । यह निश्चित बात ह ॥ ‹६-६७॥ | 


मुक्ताफलं मणि वापि दत्वा यान्ति सदा रिष्‌ 


, पीठ विशषती दारस्य युपरीतये ॥२५॥ 





ल क वक > ४ 4 
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एकदशः पटलः । १२३ 


गौ-घुवर-रेशषी ओर दूसरे सुन्दर वल्ल चान्दी-पोती पणियों का 
दानकर जो उत्तम सत्पात्र के प्रति देता बह सदा शिवधाम को प्रप् 
होता है॥ ३८ ॥ 


न्र।सुक्तमवाप्राति सत्यं सत्यं वरानने ॥३९॥ ४ 
द उत्तम सुख त्राली भैरवि? श्री ्रमरनाथनी की प्रीतिके क्लि 

विशष करक जो पीठ (चौकी) दान करता है वह नर नि सदेह पोत्त दशा को 

भाप्र होता है॥ ३< ॥ 


श्री भैर्युबाच । 
किं विधं पीठदानहि ्िवार्थमगवस्तथा ॥ 
कायत तन्महञ्चान . वदे हितकास्यया॥४०॥ 


इघको घुनकर श्री भेरवी जी बोक्ते कि हे मगवन | पने भपरनाथ 


क ५, 


जा का अपश्‌ करन योग्य पीठके दान ङी क्या विधे कटी हैहे महश्च 
जी ! मेरे हित की इच्छा रखते हुए आप मरे प्रति इष विषिको ठीके, 
खोलकर कथन करो ॥ ४० ॥ 


री भैरव उवाच । 


 प्र्पञ्जकमादाय यवपिषटस्य सुन्दरि ! ॥ 

चठुभ& ततः कृत्वा टपयित्वा च कुकमेः ॥५४१॥ 
कपररचन्दनैवाऽपि सगजेश्च महेश्वरि !॥ 
चतु्कणेषु सस्थाप्य सुवर्णानां चतुष्टयम्‌ ॥४२॥ 
मव्य सस॒क्त सावण ल्थापायेता सरोतमे !॥ 
अथवा रप्य सुद्राणा पचक मतुजेश्वरि! ॥४३॥ 


४ ङ 
^ ४ ई ॥॥ र न | त ॐ ¢ ~ ॥ 
क. क्षः | ॥ # 6 3 ॥ त 
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अनः + 
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१२४ अमरक्थायाम्‌ । 

यह भेरवी का वचन सुनकर श्री भेरवजी बोले । हे सुन्दर गुण यु 
वीठदान करने की इच्छा बाला पुरूष यवो जो) का आदा पव्‌ 
ल्कर उसकी चार कोण वाली चौकी बनावे । हे मरैश्वरि ! कुंकुम (केसर) 
कपूर-चन्दन तथा कस्तूरी से ल्प करे। हे सुरसत्तमे ! उसकी च 
कोणो पर घुवणं के चारखणड रक्च शरोर हे मलुष्षां की स्वामिनि ! उष 
मध्य मे सुवण युक्त मोती स्थापन करे श्रवाः पाञ्च रुपये स्थापन कौ 
भर्थात्‌ रख देवे ॥ ५३ ॥ ह । 
(3 ~. == शि थ [श = 
निष्काणामपि देवेशि स्थापयिता सुरैरि ! 

९ द ध्‌ पे ५ ९ 
अचयित्वा गन्धुष्पेः ब्राह्मणाय समपयत ॥५५ 

हे सुरेश्वरि ! अथवा उप्त पाठपर्‌ मोहरों को स्थापन इर गन्ध पु 
से पूजन कर बाह्यण के! समपंण कर ॥ ४४ ॥ 


मत्रेराधारशक्त्यायेः प्रजायित्वा सुवासयेत्‌ ॥ 
वख्ैः तपटेददिव्येस्तथा यज्ञोपवीतकैः ॥५॥ | 
दक्तिणाभिभक्तिपवै मन्वमेनं समुचरेत्‌ ॥ 
यात्रासाफल्यहतोश्च द्यमरेशस्य चाज्ञया ॥०५॥ 
पीठे मयाचितं दिव्यं युवासोभिरखक्ृतम्‌ ॥ , 

मृत्युन ! महादेव ¦ भिया संसारसागरात्‌ ॥% 
अर्पित स्तवत्स्वरूपाय ब्राह्मणाय महात्मने ॥ 
इदण्डाण विप्रश्च ! सरूपीमवश्चासनात्‌ ॥१५॥ 
पीठं द्यमरनाथस्य महापापाऽपचुत्तये। 
` -यन्मयाद्ष्कृतं किचित कृतं देवि ररोरपि । ४ 


` , ©6-0. 19 गि. 1/2111710118॥ 3118911 ©0॥९0ा 4 बा. 0107280 0 66801 4 


एकादश्चः पटः । १२९९ 

समपंण करने के समय दिव्य वेत (न्दर सकैद्‌) वल्लो रौर यज्ञो- 
ण्वतिं से दािणासदहित इस पीठ को आधारशक्ति आद सन्नो से पूजा करके 
इस मन्नको उच्चारण केरे कि यात्रा के सफ़ल करन के लिए अमरेश 
भगवान कोभ्रज्ना से वस्त्रां से लेत यह दिन्यपैढ सतार सागर 
से उसन्न हुए मयसे हे पृ्युके भीतने हारे ! याहे देषो देव 1 
भगवन्‌ { अपके समान रूपवाले महासा बण को अर्ण करता हं ॥ 
यात्रा साफल्य `` इस भ॑ (नोदो शटोकोकादे) को उद्धारण कर वाह्या 
के प्रति पराधना करे । इदं श्हाण `" "इत्यादि मन्रसे दे विभो पे त्ष! पहा- 
देवजी की भन्नासेश्री्चमरनायजी दी प्रीति के लिए भौर अपने क्रिषु 
हेण महाप।पों भौर देवता भ्रौ९ य॒रूके करिए हुए अपराधो क शांति के 
कारण इस पठ कोभेनेशरापके भरति अपश्‌ किया दै श्राप ईते अरहा करं ॥ ४५-४ 

व (( % ._ = 

शशहत्यादिकं पापं ब्रहमहत्यादिकंतथा ॥ 
गरुहत्यादिकपापं मातृहत्यादिकं च यत्‌ ॥५०॥ 

हे देवो ! उक्ती समय अमरनाथ के, आने शद्ध चित्त से पाथना 


केरे [फ हे भगवन्‌ ! नो मेने पाप क्रेया रे तथा भ्रणहत्या घह्महत्यादि 
भोर गुरुह्या तथा मातृहत्यादि पाप किए ६ ॥ ५०१ 


युवशस्तयादिकं यल्युरापानमपीश्चरि ! 
अनृतभाषणान्जातं कोधलोमात्तधेव च ॥५१॥ 
परदाराभिगापमितवं परीवादं परस्य च ॥ 

ट्घु सुक्ष्म दटबापि यतकृतंपापमुत्तमे । ॥५२॥ 
तत्सवनाशमायाति पीठदानान्मेहश्वरि ! 

इति मन्त्रेण देवेशि ! पठि विप्राय चापैयेत्‌॥५३॥ 


* |. । 
1 ठ कै 
©6-0. 1-8€ ९?।. 1/8111110118/ 51186101 06610 <वा). 0101028५ ७ . (+ 9 
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१२६ अपरकथायाप्‌ । 


इस भकार हे महैश्वरि ! जो छण चुराना तथा मचपान करना भ्रार 

पाप किए भौर क्रोध लोभसतिजो मेने िथ्यामाषण ( शूठ बोलना) रप 

| तथा पर स्त्री गमन रूप श्रीर परनिन्दा आदि जो छोटे षडे पाप किए 
५ हे उत्तम गुण युक्ते मेर ! वे सव्र पापमेरे पीण्दान करनेसेनश्ष 
को पराप हवे ॥ दे देवरि ! इस प्रकार इन२।३ मन्त्रौका उच्चारण, 
कर विप के भराति उस्र उत्तम पीठ को अपण करे ॥ ५९-५३॥ | 


तथामया प्रोक्त भिदं तवानघे { दानेच म्प पर रत्‌ 
दला चदेवेशि! परः किमन्यदानः कलं खर्प एक 


श्रीमैरबजी बोले कि ह पाप सेरटित भैरवि ! यह पी ठदान प्रम रहस्य 
ते आपद्गो कथन किया ह ॥ दे देशि ! इस पीव्दान की अ्पेत्ता (धोड 
फलके देने बाले दानां स कलयुग मं क्या सिद्धि होती ३ ? भर्थाव्‌ य | 
द्‌।न सब दानं स अवङ्‌ दान 5 ॥ ४॥ 


इदं रहस्य परम नस्य यस्य कष्याचत्‌ ॥ 
गोपनं वशेषण कल सिद प्रदं दणाम्‌ ॥५५ 


भरवजी बोले कँ दे देवे ¡ यह पठदान परमगोप्यषहै। यह एष 
वैसे पुरुषो के भरति नदीं कथन करना चादिय । क्योकि यह दान कारैः 
युग मे पुरुषा को धिद्धि देने वाला दै ॥ ५२ ॥ 


लक्ष्म्या कृतमिदं दानं पावैत्या च महेश्वरि !। 
सायुञ्यमपिततस्थान प्ाप्ठतः परमेश्वरि ॥५६॥ 


इस दान को ल्मी आर पावती ने क्षिया है। हे परमेश्वरि ! 
दोनो इसी स विष्ण ओर रिपरके साय सायुज्य को पाप हई है ॥ ४६॥ 


ततोयायान्महाग्रामे मामरस्ये महेश्वरि !॥ 
परहागणपातं वत्र परजयेद्‌ बट्मिः प्रिये !॥ 4 ॥ 
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एकादशः पलः । १२७ 
हे महेश्वरि { इसङ़ अनन्तर यात्री पुरूष मामलारूथ सहाग्राप षरे जाए 
शरीर वहां बलिदान से गणपातिजी की पूना ॐरं॥ ५७॥ 
विविधेशन्ध धूपे श्च (= च 0 _ 
विविधगन्धधूपेश्च मोदकाथ्ैहेश्चरि । ॥ 
दपापहारर्मिः पुष्पैः पज्यः प्रयत्नतः ॥५८॥ 
प्रसाद्य गणपं तत्र नाना उल्युपहारफेः ॥ 
(4 ४4 | (9 त्र (१५२. ध 
यायान्नवदलं गङ्ग यष्ट त्ापियहुधः ॥५९॥ 
हे महश्वरि | अनेक प्रकार के गन्ध पुष्प घूप दीप मोदक अदि उप- 
हा मेट्रो) से गणपतिजी को पसन्न कर ुद्धिमान्‌ पुरुष नवधारासक्‌ 
भर्थाव नव प्रवाहं से वहने बाली शङ्खा क तर पर जवे ग्री व्रं चतुर 
पुरूष यष्ट का परित्याग करे ॥ ५८--५.९ ॥ । 
यष्ट! द्यधारभरतासि साक्षिभृताऽ्ि वै यतः ॥ 
मत्कमणश्च तीथस्य यात्रां भम निवेदय ॥६०॥ 
यष्टि छदी) के परित्याग के सवय इष प्रकार धाना करे रि हे 
यष्टि { भ्राप मेरी यात्रा का्आाधार है अर्थीव ते सरि पने यात्रा की ॥ 


ग्रौर द्‌ मेरे कर्माकी साक्षिणी हे मेरी इष तीर्यं याना ङो मगवाव ङ 
पति श्रपण करो ॥ ६० ॥ 


त्वं यष सृष्टिरूपाशसि स्थितिधरख्यकारिणी ॥ 
यष्ट! विष्णग्रियाशसि तं शिवदक्तेस्वरूपिणी । 
त्मान्म पापस्घाशच हिला याहि स्वक पदम्‌ ॥ 
गड । प्रियामि देवस्य शिरसि धूजटेः स्थिता ॥६२ 
„ यष्टवे की उतपक्तिस्थिति शौर परलय का कारण ह 
"ष्णु की प्वारी शौर रिषशक्ति खरप है इष लिए मेरे पापों को दूर 


) ~) 





। 


# 
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भकार यत्रा करक पुरुष अयवा सो वेदपारायण यानी बेदृपाठ ॐ क्ल गर | 


¶ 

: 4 

१२८ अमरक्थायाम्‌ । | 
सर भ्रपनस्थान को पाप हो । इसे अनन्तर गङ्गा भगवति ज्ञी ग | 
करे । हे मवति ¡ गङ्गे ! तृ महिष कौ प्यारी है इषी कारण उष शि 
पर स्थित हे ॥ ९१--६२ ॥ | 


परस्तं हि देवदेवस्य यतांमम निविदय॥ 
इति मन्त्रेण देवेशि! यष्टि गङ्ञम्भति क्षिपेत्‌ ॥& 

मेरौ यात्रा देय पदि महादे (को भषण रो करि इस यारा | 
सफ़ल करन के लिय स्वीकार कर । दे देषेशि { इतत मन्ध को उचा | 
( कह ) कर यष्ट रो गङ्गाजल में विषजेन करे ॥ &३ ॥ ` | 


स्ातवा पाताख्गङ्गायां ततोयायात्खकं ग्हप्‌॥ 


एवं कला त॒ देवेशि ! नारी वा पुरूषो ऽपिवा॥६४॥ 


वेदपारायणं पण्यं प्राप्रायेव न संचयः ॥ 

याजामेव विधां कला पुण्याममरनाथनाम्‌ ॥६५॥ 
मुक्तिमेवे समाप्नोति विनाचेन्दरियनिग्रहैः॥ 
बिना व्यानेर्विना दानैर्विनायन्नेेश्वरि !॥६६॥ । 
इह काकं सुखं भुक्ता न्ते सायुज्यमाप्वुयात्‌॥ 


| यच्छता मुच्यते जन्तुमेहापातककोरिमिः॥६५ । 


अनन्तर पातालगङ्गा मेँ स्नान कर श्रपन गृह को जात हे देवेश्च | 
निस्सन्देह पाप होते ई । # व 
हात ६। इसप्रकार श्रीभ्रमरनायर्ज(की याचा से पभ्राणिपतर 
[धि यों ~ „^ > ~ ~ € ५ द 
.धया से नि (विषयो ते रोसन) के विना ही युक्ति फल को पर ही 
ह। ई महन्वार { वेधे .दवर्‌ यतरा करन हारा याजी ध्यान-द्‌।न-तथा य 
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एकादशः पटङई 1 २२९ 
करन के विनादी इम लोकं मे सुख मोग्रं न्तम सायुज्य युक्ति को 
प्राप्न होता है। इसका माव यह > कि इस यावा षर स चलने से लेकर 

, सद्‌ा (हर वरत) महादेवजी का दी घ्थान लगा रहता ३ कि कव द्येन हा 
ओर्‌ विप करके मटन से अगि चलते समय चित्ति बहुत ही एकतान 
हो जाती है श्यद्‌ दर्कनहयेया रास्तमेप्ष दिधपातादि स भर ईन नाथ । (न 
इसलिए श्र धे फल सिखा दै इति करी एकता होने ही स्वे काये घिद्ध 
होते है इष वास्ति जप-तफनियम-यजञ-माध्याह्वे किय हुए यहां सिद्ध 
होते हे । यह महापापं का नाच करने हारा गुह्य ( र ) पटलः र । इसके 
श्रवण करने स पुरुष करोड़ों पापों से रहित ह जाता ह ॥ ६४--६७ ॥ 

४ ध, 
इत्येष पलो दा बहापातकनश्चिनः ॥ 
 श्रतश्च पठितश्चापि हयमेधफल्प्रदः ॥६८॥ 
बड़ र पापों केना करने वाला यह गुह्य (गुप्ते रदस्य) पटल श्रवण 
तथा पठन द्विया हूश्रा शन्वेभघके पलक देता ३ ।६८॥ 
ग्रन्थोऽयं पूतां बेदहदयाङ्कन्दुधिते मया । 
वषे दशम्यां उधाल्यातो नीतो ज्यैष्ठे सिते दले ॥ १॥ 
शाक्ञी रामप्रपन्नो विह्ञव्धरयान्रश्च ङृष्णजः। 
परमायासतो मेऽत्र साहाय्यं कुरतः स्म तत्‌ ॥ २॥ 


खरस्वती गिरिः सोऽहं छतक्नः ङतिनोस्तयोः । 
समपय करान्ञे च शम्मो्र॑न्थमिमं सुद्‌! ॥ ३ ॥ 


इति श्री भरङ्गीश साहितायां भरवेभरवीस्तवाद्‌ दक्तिरपाद्वो पतीधसग्रह 
श्रपद्‌परनाथयात्रफलवयोन नाम एकादशः पटलः पूरीतामितः॥ 
६९के पटने मात्र से लब्ध होत शिवधाम । 
शिपपद्पङ्कनभरमर सदा षिनय्‌ करत है राम ॥१॥ 
सब देवों के देव को इ देव निज जान । 
अनन्तदेव पालित सदा करता हं प्रणाम ॥२॥ 


१ बफ पड़ने रादि से। 





८८ १ 
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१६० अमरकथायाम्‌ । 


इति ध्रीश्ञोशलंहिता मे भेरव-मेरवी संवाद्‌रमक री श्मरनाथ या# | 
माहात्म्य का (पररोकर पं० रामप्रपक्नशास्नी काव्यती्थं साधारणद्शंनविग् | 
ज्ञी तथा मागेवगोधोद्धव पं० श्रीरष्णात्मज पं ° लन्धरामशाञ्जी जौ कौ सदाय 
से भीमत्परमहंसपरिव्राजकाचाये-जम्वू- इमीरराजक्तीय श्रोश्चमरनाथजीभोष्‌ 
घीरेभ्वराघ्यनेकमखाधिष्ठाता (महान्त) परमविरक्तं सुपुच्खु स्वामी) ष्णसा | 
स्वतीगिरि संकलित “ अमरचन्द्रिका `` नामक भाषाटीका मं अरमरगङ्खासत 
सुघा( दिम )लिङ्गदशेन पञ्चतरङ्गिणो-खमरगङ्गालतंगस्नानादिविधि माह 
तथा पर्वतावरोदण (उत्त ना) मामल प्राम मे गणपति महात्म्य यष्टि (ह्व 
विसज्ञंन पर्यन्त वर्णन नाम पक्नादश पटल समाक्त हुवा । श्चौर यदह श्रमरक् 
भ्रन्थ मी लमाप्त हुषा ॥ | 


मौ शान्तिः शान्तिः शान्ति, | 


पर 4 अर 
४४ 
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अ,आ, ३, ई ष, रे इति परं स्वराः, पञ्चदशो बिन्दुरूपः स्वरथ ` 4 

 पयमवीजेऽन्त्ैवन्ति । तथा उवणव्रणेयोः गुणयोगादोकासे भवति। 
तर्ष पुनरषणेन ६।दयागाद 
अ जा इति चल्ारः ष्‌{इ 
# ऋ इति स्रो रेफः व स्पभदा ऊ, ध स्ते 
भातलामाच्चरितो चिमे वि फक 

` न्वाणग्रूहुमं सन्द्ङन्याख्‌ ९ «१.६ अहताः । स 


९९५। ५६ स्वसन्तरयन्त्रतन््रः 


| 
६ तः रति सु ~ @ स, 
एवक्ति -- न प्रातृक्ापरो मन्ध इत .। एवं वृतीयवीजे स, अ, । 
] 


वत्तिसपेता । 





करिः "1 तथाचोधश्निष्टः स्वरा उ, ऊः, 
= (न 

५९१्भ्‌ {शद्खोन्त्य्‌ तीजेऽन्तभवन्ति ॥ 
सगरस्य | 


रश्च । अत आद 





छद 
रः मध्यमी 















ही रककासभ्यां कष 1 

करर्चपाततः । एवं पञ्चादर्णमयौ मात । मातृको 
वद्‌ राज्ञेह (सयुर क सापा्थहू- | 

(तमहा; सूचिताः स्युः । सर्वस्य ई # 





त, शति अाविभकतिरुकैलभ्यते । सा च भातिपदिव मावनि्रेति & 
0 पथः अङ्‌ धिभक्तयोऽस्येवान्तभवन्ति । तत्तव तिवत ^ 
भानिपदिकायस्येव कमार थतत्वाद्‌ । एवं सप्चविभक्तयो ॐ 
स्या तिषुरायामन्त्यवाजिनो-दताः । किञ्च एृथिव्यादियायान्तानिं ह, 


यान्यकृचि्क्तरं न, तानाह संस्यदहिति भतत; सवाजुमतेन सक्षारम्‌ 
शहीताि । अक्ररेण चं सवि धव्न्ताने पच्‌ वनाव शहा 


 तानि। तस्यालुचरानन्दोोप नता 








$खम्मवत्त्ा १ स्वेय तदवसविसन 


` सानिश्एलःच् पञ्चगुः क्तस्यस्य4 । तः 1त्तथिद्‌ानन्देच्छान्ञान- 


[रश्च एत्‌, यलि १1: 
 पटत्रिशत्तत्वानि चान्त्यवाने विराजते । यथो ` 





(न्तपञ्यतच्वात्मिका भवन्तीति) 


४) च 








। र्णी महद्ुमः। 
शी हदयत्रजस्थं जा्तस्वरा वरस्‌ ॥' 


(नर्ण विसर्गम सव्या पवततिरोभावस्यं 

सभहरिवाल्यं नतं च सदाहं 
विं `यानि स्मेवीजैन युरापर्पयायैः पदैयुक्तसः 
-निर्क्तंश्ववति तय निय मान्तसेरखक्नगम्‌ | कंथ, 


परा भत्वात्‌ त्िपुर । श्वद्व सोस्थदप््र 


हि: 
~ 


ऋनि 


८ कधुस्त॒ति 


(पकमेवादितीयं!, (तदैक्षत, (तत्तेनोऽखजत), 'तदपोऽखनत, "तां । 


५. 


अन्नपखजन्ते'ति श्रतेः । तेजआदितरिरूपत्वाद् कारणव्यतिरेकेण 
कायीभाबाद्‌ ‹ वाचारम्भणं वषिकारो नासषेयं श्रात्तेकर्यव सर्य 
\ (त्वं सोम्य } सं अदशः इति श्रुतश्च । तथा च्रभ्या खः 
\ केभ्यः पुरा मात्रात्‌ तद्रुपत्वाह्र ) एवं त्रिभ्या वेदेभ्यः धस भावात्‌ 
, तत्रिरूपताह , भिभ्यो देवेभ्यः परा भावात्‌ तद्रुषत्वाद्रा तिभ्यः 
सूयोीन्दुभ्यः पुरा मावत्‌ तदरूपवाह्ा तस्यः परमात्रादेभ्यः पुस्‌ भा 
वाट्‌ तद्रूषत्वष्रा तिभ्यः सदितिभ्यः पर्‌ माद्‌ तदपत्वष्वा इयाद्‌ । 
दह सदामन्त्ः पुरा अस्या एवं त्रिपुराख्या यतद्लीण वाजान पर्य 
न्तीयध्यपघ्रेशरूषाणि । इह सवोन्तरास्सनः परमेनश्वरस्यानवबरच्छिनाः 
हन्तापरापकषमय्यनपायिनी चया । द्वितीया देदादिपाराच्छनाहन्ता- 
पराम्षेलयी 1 वतीया देदादिमायाभपातुभ्योऽन्यनत्र नारा 
स्वात्पन्येवेदन्ताषसशायसेमयी । चतुथी तद्विस्तारमयात भदः । पुर 
[खििरित्यचक्किः पदेचिधिरित्युक्ति्च शुतिप्रत्यमिज्ञपनाय | 
त्वारि बाद्छ परिभित पदातात्या प्तिरत्रारखन्धया । अ 

स्त॒तौ विषुराश्डो देवतावाची । इतरत्र मन््रवाचीति द्ररन्यय्‌ ॥ १॥ 


एवं॑चिषुरामन्त्रदेवतातदुवासनास्यानफलानि सामान्यनापेः 
दिरखाथ तदररपापाददिक्ल व्रथमं नादविन्दुवबाजमदन चधा स्थितस्य 
प्रथपरदाजस्य निष्करुखशरु निष्क खख ट मदन वरिधाबास्थतदबतस्य 
मादार्यं दवाभ्यां छोकास्यां कथयति --- 1.4 
या सात्र चपुसीकतातनुरखसःचन्तुस्थितिस्पाधनी 
वाग्बीजे चरथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शक्तिः ण्डकिनीति वि श्चजननव्यापारबद्धोयमां 
ज्ञातवेस्थं न पुनः स्एशन्ति जननीगभेऽभकंलं नराः॥ २॥ 
या मात्रेति । अनयोरायेन सनादस्य दिन्द्येः सदैवतस्योपास- 
नाफलमधच्छेदं एवेति दभैयति 1 चचप्यघच्छेदः पूर ्ठोके तरि पुरा 


१. ध्टा ग्‌, पाट 
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( 


॥ 





४ 
¢ 


"क च 


तिससेता । १९ 
चतुष्टयं च पृध॑नि शरीयुरपादुकान्ते वापदसिणमध्यसनेभ दलेषु द्रा. ‹ 
दयान्तस्यसहतद सपञ्नकायकरायां स्मृत्वा चिन्यस्याधारे गणेश, हदि 
सषरिवारां देवीं च युलेन नत्वास््स श 
न्धनाभिभाकारान्‌ विधाय नाभिर्‌ ने विन्यस्य 
द्दय स्यृष्ठा ता चतुवारयावलान्ते श्रीचिषुरेषरि! आतान रक्ष 
इव्यात्मरक्षां इत्वा, रेचर्का व्रपडद्रादश़ाभ्यस्तं पुलबीनैः 
भाणायामनर्य कृत्वा सपस्तव्यस्तमृलबीनेर्चतुवौरं॑ व्याप्य शक्तय- 
ण्डमायाण्डपरक्रलयण्डपृथ्टयण्डनां परमार सामान्यक्रारणमुक्ष्मस्थूखक 
रस्चतप्कयुत्पायाचुखमविलोमभृखपुटिकां पावकां विन्यस्यं 
नाभेरथाचरणया हदयाच ता 

मूध्रस्तथाददयमिलयध्रना कमेण । 
वाजस्विभिन्य्तु दृस्ततखे च सन्य- 
द्क्षाहयं द्रितयापल्युभयोस्ततीस्‌ ।॥ 






इत्याचार्योपदि 





सिद्धय्थ विनियोग इति स्मृत्वा आदं करौ य- र~ छ- व- श- प-स- 
हाः छ- ह. सः श्रतरिपुरादव्याः पाणा इह भागाः । एव श्रोत्रेपुरषेच्या 
जीव इह स्थितः । एवं श्रीतरिपुरादेव्याः सर न्द्रियाणि वाङ्मनश्रश्ठः 


` अघ्राणत्राणा इह्वागलय खसं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा हसः सं सं इति प्राण 1 
भाता इत्वा अध्सवस्तकाभयवरयुद्रा अक्षलजे नर्मः पुस्तकाय क. 
अभयाय वरदाय इति विरचय्य ¦ ठै इति योनि शद्रा च बद्ध्वा 1 
घ्यात्वा यथाव्रैधि षोडशभिः पञ्चभि मानघ्ोप रिरभ्य्स्यं बह्या- 
पणमदुना ब्रहमापणस्‌ मात्मापणमतुना भात्यापैणं च कृता शूखेनैक्य- | 









सुपगस्य स्वय १ युराग्रहाता उुगन्धालश्ना इश्रूपिता 
पाक्षमालामादाय यन्त्रजप कयात्‌ । घषच जपाल्ञादेषः न्च्कपा- 
शमानसभंदात्‌ । यथोक्तं -- 2 

१ णह, द. स्संहंसःइ'क. पाडः, ३. प्ति हृदि प्रा ग. पारः, ४, ष्मः 
वियपु, क. ख, पाट ~ 





# 9 ९६ । टभुभ्तुति 
4 य हुन चस्व्‌!रतः स्पष्टः शब्दय र । 
५: पन्त्रयुजारयेष्रचा जपयज्ञः स ॐ; ॥ 


रवस्चारयन्पन्त्र केञ्चिदषट/ परचारयेत्‌ | । 
इपच्छब्द्‌ स्वयं विद्याहुणंशुः ख सपः स्मतः ॥ | 
ध्यानं यदक्षरश्रेण्या वणारन पदासदम्‌ । 

। इन्डायाचन्तनाभ्याुसः सं उक्तो पानसा जप्‌; ॥2 
§ इति । जएान्ते पुनर्देषीं पृथक्‌ स्वपुरत इव सञ्चिन्त्य 
गुद्यातिरुदयगा र! सं ग्रह्मणास्मत्छरतं जपम्‌ | 





(4 1 


सद्धभेवत्‌ भे देवि { सतसादाडा स्थिते! ॥'' 


.\ 
च 
। इतत सन्व्रेण दव्याश्रणमूरे जपं सस्यं परागायासत्रयं व्यापकत्य्‌ 
कृष्यादेन्यासं च विदध्यादिति च्रपुरामन्वरजपसायान्यस्तपः || 
य विस्तरस्त्वन्यतो द्रष्टव्यं इति किवम ॥ ६ ॥ | 
| चिन्तिते जघ बेलत्र कथं चिन्ता का्येल्यक्षायां निप्कलरूपघ | 
{1 ज्यातिमयी वाड्सयीत्युपदिषतवादन्द्रस्येवोति सकटनिष्करखरूप। 


£ 4 चोपदिष्टत्वादवशिटे देश्याः सकटं रूपमाह वाम इति पश्चभिः रटे 
वामे पुस्तकधारिणीमभयद. साक्चछ्लजं दक्षिणे 
भक्तेभ्यो वरदानयपेशाखकरां कवरछन्दोज्ञवराप्‌ । 
उञ्ज॒स्भाञ्बुजपत्रकान्तिनयनल्िग्धपभालोक्रिनीं 

ये स्वासम्ब | न शोख्यन्ति मनसा तेवां काकतवं कुतः॥ ` 


चाप इति । हे अभ्व! जगन्मातः! ये घ्वां यनसा न शीठयनि न 

.. ध्यायन्ति । वाचा त्वन्नं न जपन्ति च। तेषां कुतः कवित्वं कान्द 
शिवं सावेशं, न इतथित्‌ । ये ठु सुनः ीखयम्ति, तेवां कवितया 
भावो बा कुतः । कौदसौं तवा, चतु करेषु वामे उर््वाधि;कमेण दुल 
कारिणीम्‌ अथयदाम्‌ अभयञुद्राधारिणीं च । दक्षिणे साक्ष भ 
तेभ्यो बरदानपेरलकयं स्फावकाक्षमाराधारिणीं बरदय्राधा्ण 

च । कपूरडन्दोज्ञ्यलां कशूरवत्‌ न्दवच्चोज्यवलां ोभमानाम्‌ 15 । 

ज्जुम्भमबुनपवकान्तिनयनद्रधभभालोकिनीम्‌ उजनृम्भा. उ्जृ 
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व्रत्िसमता न ९७ 


विकासः, तया युक्तं यदभ्बुजं तस्य पत्रम्‌ अन्तदेख, तस्यं कान्तिरिव 
कानन्तयषा नयनानां, तेषां ल्िग्धं पारलाद्रः अभायुक्तश्य आ 
खक्‌ अआलक्नघ्र्‌ रक्षणं) तद्रतराम्र्‌ । सुपि सटपवास्यालङ्तां 
कपदभारविध्तचनद्ररलण्डां चेति दषव्यङ््‌ ॥ 

एव बाजत्रयस्राधारं यय रूप सोगेल्यङक्षणं घत्सेवं ॥१) 
चक्त्वा इदानी शक्तिकाप भवक्रमेण दरद्‌ शान्तसलधारहुत्पशचेदु 
ध्ययसापारण रूपं फलं च 





[कष 


य त्वा पाण्डरयुण्डरीकपटरस्पष्टाभिरामघ्रभां 
सचन्ताममृतदवेरिव श्चिरो ध्यायन्ति मूरधिं स्थिताम्‌ । 
अशान्त विकचस्फुटान्षरपवा निर्याति वक्रोदशत ` 
त भारते { भारती सुस्सरिकलोरुखेरोसिवत्‌ ॥ 


यत्वा पाण्डरेति। हे भारति! येल धरि रि 


रषा. सवादराद्‌ अधरान्तम्‌ अद्ेशन भारती नियौति । सुरसरि. 
कछोरलोरोभिवत्‌ सुरसरि गङ्गा तस्याः कोलः इद्रः टोला 


भश्वलाया उमयःभवाहाः तद्त्‌ । कीदशी यारती तिक 
विकचान्यसंजचितानि स्फुराक्तराणि (पदानि यस्यां १) तत्तदथाभि- 
बान समधानि छभसन्रक्षराणि च पदानि यस्यां स] तथोक्ता । 
` (किना ध्यायन्ति, पाण्डरषुण्डरीकपदलस्पष्टाभिरामयभां पाण्डरषु 
ण्डरीकपरलवत्‌ सतपरञ्चदुज्बत्‌ स्पष्टा धवला अभिरामां ह्या च 
वभा यस्यास्ताम्‌ । किव्यापाराम्‌, अधृतदरनैः स्वाङ्गगलितेः साधस्स्य 
` शिरः िञवन्तीषिव । इवशब्दो वाक्यालङ्करे । 


मूधिं पुस्ताक्षमालादिवरदोज्ज्वरविध्र मू। 
'वरच्यासिका ध्यायत्‌ छ्दन्डुधवरपेभौम्‌? ॥ ८ ॥ 


१ (फलम्राह' क. पाठः, २.. भब ॥ श्रीभारति! ये त्वां सूररं स्थितां 
ध्यायन्ति, तेषां वरद्रद्श्रान्तमङ्कशेन भारती नियाति घुरतरिकः खे लोभेवदिति 
, परश्तदेव द्ध्व्यम्‌ ॥ एवं! र, पा श 


= < 
2: = 

9 

थ 

~> 4 

| 


{) 
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इान्ताल्चस्त 
स ये सिन्दूरेति । भारतीति रधोधनमदुषञ्ज्यते । 
४ ““गुहयस्थितं वा पदनस्य बीजं 
जपारुणं रक्तसुधां ल्न्तम्‌ । 
विचिन्त्य तस्मिन विनिषेच्य साध्यां ` 
|  वक्ीकरोलेव बिदग्धोकः ॥ ” ` 
इत्या चाधरलुगृशतत्वाहिदत्तर छक ये त्व 
` त्वादि स्थानविक्षषाु्थाध। ॐ 
पूबीपरविरोधः । उपासनाविषवद।धारव 
 , ऽभिभतत्वाव्‌ । पूर्व सावस्यथदुपाक्म सव पशुक्तभ्‌ 
` बीजस्य धमादिफखतवष्टच्यत इति सिद्धो { 











उवीमपि च यविकरसव्रस्तारयवाय्‌ अटवतकद्रदभव।हष्टतामिव प 
क्षणमपि पश्यन्ति } केन , स्वत्तजसा अत्यन्तरक्तवर्णाया अवत्याः 
वेतःपतभरीमूतिंमम्‌षतानेन । कः इया, अनन्यमनस एक 
तसो भू्वा। स्वासने विधिवदुपविश्य पाणायवेदोपान्‌ संहृत्य स 


षयभ्य इद्धियाणि पनसा सह भर्याहृत्येतय्ः । यद्रा, अनन्मन 






॥ लीना | गा71५. 00०९५ 0\/ ल्उवाधुणीं 





बृत्तिसमेता । १९ 


अथ याऽन्यां देवापे अन्योऽसावन्योऽगस्पीति , न सवेद 
यथा पुरेव स देवानामिति भेदिनः श्ुस्व ठ 
तथ । कथमात्पनोऽन्थस्यं स पुरूपात्मकं 
जगत्‌ तथा ध्यातुः पुंस ३ ू इतस्वस्य हदि 
मत्यक्षताश्रुपगच्छेत्‌ । ध खल्व : कचिद्‌ देहान्तः समस्तीति 
हिं सवेसम्पतमित्युपपत्तिः 
मिति । अनङ्गन्यरछान्ताः दः 
गरूढन यो ज्वरो महांस्तापस्तेनं 
वटः ्रस्तस्य भीतस्य सुरङ्गः 
दग्‌ यासां तास्तथा 
याः स्ववशौभूताखिलभूपण्ड 
स्युः । वं निधितमेतत्‌ । 
भावः। 


[| 
त 
थ 1 
छ 
+ 2 
1 3 
2 
5.4 











1 


भाधारात्ने धरुवाणवरदाभयलक्षिताष्‌ । 
"वाह्‌ बन्धूक पुष्पाभां कायरनस्वरूपिणीम्‌"' ॥ ९॥ 


एवं विशिष्टविषयपरिगरटेण सरय्वाः वव ्दतयदाजोषासषनफ- 
| खयुपाद्श्याधनाद्ुपाकसनदुप) द(दश्चुरायबाजस्यासापार्णं ध्यान फं 
चाह 


` चचत्काचनङ्गण्डलाङ्गदधरामावद्धङाश्ील्चजं 

ये तवं चेतति त्ते! क्षणसपि ध्यायन्ति छस्वाश्थराम्‌। 
तेषां वरस बिश्रमादहर्दः स्फासीभवन्यश्िरं 

हि ` तरपः सथेथं भजन्ते धियः ॥ 


` चश्वदिति। अत्रापि भारतखड्ुषञ्ज्यते । मे लां चेतसि 
स्थिरां इत्वा निश्चल । श्षणदपर ध्यायनिति स्वासपरतयोपासते | 





व्‌ कृ. प्राड्‌ 
















५ 


॥ 


{ [8 
२० रबुस्तुतिः 






कथभूता, चच्वका्डनङण्ठलाङ्गद्धरा, चशवग्यां कस्पमानाभ्ां ॥ 
ज्चनङ्ण्डलाभ्यां सदाङ्गदानि धारयतीति तथा, ताम्‌ । जवद्ुकाञ्चीः 
सनम आविद्धा काञ्ची काञ्चनकमलल्द्‌ च यथां तास्‌ । अवद् । 
काञ्चीसत्रां षा । चेतसि स्थिरीकरणं त इयत उक्त -तद्ते! स 
भूतान्तरीत्मत्वेन तत्रैव सदा वतमान! इति संबौधनवरिशेषणमेतत्‌। 
तेषां वेष्मसु भियः सम्पद्‌; चिरं स्थं भजन्ते । कर्थभूताः, पाच 
त्डुञ्जरकणेतारतरलाः पातः मदोन्धुखस्य इञ्जरस्य कणताक्क्‌ । 
तरला अस्थिराः, अस्थिरसखभावा अपीलयैः । किं कर्गन्यः, अह “ 
रहः स्फारीभवन्तयः इृदधिगुपगच्छन्तयः। इतो हेतोः, वरिध्रमाद्‌ विला. । 
सात्‌ । भूहिरण्यपञु्रीहियववाहनरतरवसनाचनेकरूपपकारनात्‌ । यद्र | 


माचत्डञ्ञरकणेतारुतरलाः मादतां जराणां कणताेन तरलाथञ्च, । 
ला भपि स्थैर्य, भजन्त इति गजाश्वादिसिदिश्दराटिता । ` ॥ 
 ““हृत्पञचे काञ्चनभस्यां पाञ्ाङ्शसयुज्ज्वाम्‌ । ( 
बरदामयहस्तां च ध्यायेद्‌ बागभवरूपिणीष्‌" ॥ १० ॥ । 


अथ पोक्षा्थिभिर््येयं रूपटुपदेषटकामः ूर्वोक्तनिष्छलाक्षरस्य । 


` द्वितीयवीजगतस्य, "तत्सारखतमि'ति सरस्वतीतचज्ञानान्तरङ्गसाध- । 


क ट. 


नत्वेन खोपदिष्टस्यास्ाधारणं ध्यानं फलं चाह-- | 
^ ६ | 

| आभेव्या शारिखण्डमण्डितजटाजूटं मुण्डं ( 
| 


बन्ध्रकप्रसवार्णास्बरधरां भेतासनाध्यासिनीम्‌ । 

खां ध्यायन्ति चतुर्भुजां निनथनामापीनलुङ्कस्तनीं 

मध्ये निन्नवलित्रयाङ्किततलं त्वद्रपसंवित्तये ॥११॥ 
५ 1 ० 

विकासिकया । 


~  .आ्ैव्येति। अत्रापि भारतीत्युषज्न्यते । आव्य जर्ण 
“उरुदयं निधायोर्वौः स्थितिराभैटिकासनम्‌ ।” . 


~ 








& ~ - व † ९ 
ला रति त ल" न्ती गव 


6 ३. शतः क, पठः. 
„ ४. ने] संः ख, पाठः. ह ~ ४ 
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| 





वृत्तिसमेता । षर 


तेन । पेतासनाध्यासिनीं, भकर्पेण इतः सङ्गतः स्वमेनं भ्रः परम- 
रचः भत्‌, स एव वासुकिकिय्यायां सुखं शयानः मेतासनं, तदधिष्ठितः 
तास्मननासितुं शीं यस्यास्ताग्‌ । शिववोपाङ्थनि निष 1मिवयेतत्‌ । 
एवम्भूतां ताम्र । खदूपसंवित्तये तव स्वरूपसाक्षद्धोधसिद्धये ध्याय- 





न्त । कवि; श।रखण्डमाण्डतजगजृ्टं ४ श्िखण्डन सनिक- (~ 


ख्या पण्डता नरजूटां यस्यास्ताम्‌ । त्रद्वण्डश्चजं पद्िकामाखावर्ती,८ 
सृ्ुण्डवत्‌ स्थूढृटेच्तधवखनुक्ताफल वा; चस्पङक्लग्विणी वा। 
वन्धूकप्रसवारूणास्बरधरां वन्धुक पववह्‌ अर्णम्‌ अम्बरं वासो 


८ 


धारयतीति तथा, ताम्‌ । चतुयजां चत्वारो यजा यः यास्ताम्‌ । जिन 
यनां जीणि नयनानि यस्यास्ता्‌ | आपीनतुङ्गस्तनीय्‌ अपीनौ तु 
स स्तनावस्था इति तथा, ताद्‌ । यध्ये निञ्चवलित्रयाङ्धितत्ं मध्ये 
मन्यमदर निना अवनता वख्तियाह्िता च तलु्ैस्वास्ता, सवीङ्ग- 
छभगाषरिति यावत्‌ । 

इ्चापमसूनेषुपााङ्शरूसद्ना्‌ । 

इहान्ताव्जेऽरुणां ध्यायेद्‌ देवीं कामकलामर्यीत्‌ ॥ 

अथवा वागभवेनव ूलाघारे स्परेच्छिवाम्‌ 

हृदयं कामवीजेन भूमध्ये चान्तिमेन बै ॥ 


ददञ्चान्तं स्मरेह्‌ द्वी ततः सममक्रखाङ्रतिम््‌ | 
हृदय वा स्मरेदनां प्राचीनेरक्तयागेतः ॥ 


अक्षसवकुस्तकाभीतिवराल्यामरुणाकतिमू । ” 


| 
॥ 
५ 
सः 


एन्द्रस्येवेतीहोपदिष्रं सकठनिष्डःल ध्यानमाचायविषतं - 


वहेविम्बे द्ख्परिषटताधारसंस्थं सभुच- 
दालाकाभं स्वरगणतपव्रेटितं वाग्भवाख्यम्‌ । 
ण्या स्वीयार्‌ वदनङ्दरात्‌ सन्ततं निःसरन्ा 
ध्यायन्मन्त्र परततकिरणभातं दुःखशान्ये ॥ . 


~ ---- - शे 


१. काः ख. ग. पाड 
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1 

> <। 





यद्‌. 


मध्याहाकैसमधं प्रित 
ध्ययेन्मन्भथराजवीनयखि्चस् 
राञ्येशवयैविवधिनीम 
मर्धोऽथ द्रादशान्पोदितत्षकञधः 
संवीतं व्यापकर्भियेवलरधिषकारस्थतं वीजमन्लम्‌ । 
ध्याता सारस्वताच्छाशूतजललुखितं दिव्यकाभ्यादिकर्त 
निं क्षवेरापमृलुप्रहदु्ित्कःरान निदन्या्ु मन्य ॥" 
इति । एकेकमीजजपक्रमश्वाचयिरनुदीतः - 
“अच्छाभः स्वच्छूपो धरणिपयग्हे वाग्भवं लक्षक 
` यो जप्यात्‌ तदश विदिवहुतविधिभन्नप्ताज्ञनाभेः। 
काव्यैनीनायत्तेशेवनभखि ट पापूरयेच्च स्वकीये 
मोरा विहलाभिः षुनरयमनिशं सेव्यते सुन्दरीभिः ॥ 
रक्ताकस्पोऽरुणतरदुकूखातैवारेपदयो 
मौनी भस्मनि धुखनिषिष्टो जपेटक्षमेकथ्‌ । 
बीजं यन्त्री रतिषतिपरयं परोकतदोपावसानं 
योऽसो रोके स सुरमतुजैः सेव्यते पुञ्यते च ॥ 
धरापवरके तया नपु छक्षयन््यं सु 
सुशडसमांशकाभरण्डेपनायो वज्ञ । 
अययुष्य बदनादनारततयोचरेह्‌ भारती 
बिचित्रषदपद्धतिभेवति चास्य छोक्घो वशे ॥ 4 
एवं पञ्च ्छोक्या. देव्याः सकरध्यानधकारः भकटीकृत इति ॥ 
 रिवभ्‌ ॥११॥ ` | ह 
~ चे त्वमम्ब! न शीलयन्ति सनता तेषां कवित कुतः इत्यः / 
च स्त्सेवाहीनानां सावैह्यदुपरुध्रणन्ययेन सपरन च दुर्कभपिलु- | 
क्तम्‌ । इदानी त्वस्तेवकानां तदुभवनिरैवा्यसपानापपि चल्ममि । 
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जात इति 1 है देष! 
रणास्बुनयोः प्रणतेनातिः । धच 
मुख्यं , तस्योदय उद्व एव्‌ ! सत्सदा! 
क्षत इति शेषः कोऽर्खा 
| 





नाम राजा क्षितिथजां सापान्यमघ्रे, न ५१ 
ङे, किन्तु माण्डडिकान 
दिमति, किन्तु अल्पपरि 
रीणां दूरादेव भयजनकं 
निःशेषावनिचक्रवतिपद्ं 

चक्रवती आज्ञाधरः खावेभोपः 
वीम्‌ । छ्ध्वा अह्ठसतेः भाष्य । विच 


“अङ्गानि वेदाशथस्वारो 
पुराण धमन्नाद्धचवि 
आयुर्वेदो धदुर्वेदो 
अथेशाल्ञं प्रं तस्पाद्‌ विच्य 


1 
{5 


। 
। 
1 
। 
1 
1 
१ 


षवि भरीबायवीय उपदिष्टाः, ताः ये धारयन्ति पठन्ति दण्वन्ति परेभ्यो 
वहन्त यथाधकरार स्वय तदथमनुतिष्न्ति च) ते विद्राधराः, 
तेषां बृन्देन सङ्गन वन्दितपदः वन्दितौ पीदतै यस्य. सं तथा. 
स्वय ता ताछ विचासु परिपकपकपतितेचु अधानस्तचद्िधाधराणां 
।  द्विनादनां पालकः पूजकथेति याव्‌ । एवं सघ्रार्‌ सवैहधाभवदिति 


2 








शते = ---- ---------- 7 
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यत्‌, स्मेऽयमिति संबन्धः । नृत्तगीतवा्ाहि 
वनिचाधरा हाते न व्यास्येर्य, राज्गः किङ 
` विपुरावचाभदाभिज्ञा विद्याधराः, राज्ञः स्वदे 
वताया याक्तराहित्वव्यञ्जकत्वात्‌ । नापि विन्यापर 
चीनपदस्थाः केचन वैमानिकाः तेषां हृन्देनेति 
"ववाधरपद्‌ दोच्यतां तेषां सम्राजो दस्यं सेवक्रसासंमवात्‌ । अतं | 
एवाक्तं शत्या -- तस्य पृथिवी सव पित्तस्य पर्णा स्याद्‌ | प | 
एका बायुष आनन्द; । ते हि ये रतं माघुष। आनन्दाः स एको 
मनुष्यगन्धबाणापानन्द्‌ः' इत्याहि ॥ १२ ॥ 

अथ यत्वाषभ्ब!न शीलयन्ति वनसा तेषां कपिलं ङतं 
इत्युक्तपर्थ विवृण्वन्‌ विपये दोषमाह -- 








तुष्पष्टिकट [वियाबनौ 
त स्वात्‌ । नापि 
दवा प्रहे. 
1 देवयोनिव्- ` 


। 
॥ 
| 
चण्ड! सेच्चरणा्बुजाचनछरते बिस्वीदस्ल््ण्टन- 
उुव्य्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः करा | 


\ 


ते दण्डाङ्कुराचक्रचापङलिशश्रीवत्सभर्स्थाङ्कि 
जायन्ते ए्रथिवीथुजः कथमिवार्भोजषयेः पाणिभिः ॥ 


चण्डीति । ह चण्डि! स्वसवाविह्ललेकविभियकरणनिः 
पुणे! इह येषां देहिनां कराः त्वच्चरणाभ्यनाचंनटरते तवं चरणा 
म्बुनाचेनाथेम्‌ । बिखीदरोह्ण्यनःव्वस्वः० ककारोभेः विसबीदला 
नि विरवपन्नाणि तेषाम्‌ उङ्‌ न्वः ` अङुवासरं भूरिसो दण्ट भ 
इव्यतां छिद्यषाननां कण्टकानां कोटिभिरगैः । परिचयं मेख विं 
केखनरूपं न जग्धः । 





परतप वस्वपतर स्याद्वान्यत्‌ पत्रं विक्षिष्यते । 
श्यमास्सरोजारारीषद्विक सितं भवत्‌ ॥'' 


` इयागमडु पुष्पदिधानाद्‌ विल्वीदच्त्युक्तय्‌ । ते कथमिव पयिवीधन ` 
जायन्ते } रकिंडक्षणाः, दण्डायङ्िति अम्भोजभैश पाणिभिल्पल 


= 
~~~ 


१, ररे सरोजादार्वाधः ख. पाठः. ~ 2 
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वत्तिसमेता । २५५ 


क्षिताः । कथं वा कवयो जायन्ते इति शेषः. । वामे पुस्तकेणत्यत्र 
सावैल्येन साम्राज्यसुपरसितम्‌ , इह साम्राज्येन वाच्यमिति 
भेदः ॥ १३ ॥ 

(त्वचरणाम्बुजा्चनछृते' इलयत्र केषां ते चरणाचनाधिकारः, 
कैवो साधनैः, किंलक्षणा वा भवत्यचैनीया, किं वा तवासैकानां 
फर, कियता काटेन वा तह्‌ भबेदित्यपेक्षायामाह -- 


विप्राः क्षोणिशुजो विशस्तदि तरे श्चीरान्यमध्वासवै- 
स्त्वा दावे! तरिपुरे! परावरम्यी सन्तप्यं पजािधो । 
या या प्राथयते मनः स्थिरतया तेवां त एते ध्वं 

ता तां सिद्धमवाप्लुबान्तं तरसा विधेरविघ्रङताः ॥१५॥ 


विप्राः क्षोणियुज इलयादि । है त्रिषुरे! दैवि! विधाः 
क्षोणिथुनो विशस्तदितरे श्लीशुद्रादयो विरोमजाश्च ये, त एते स्य 
पूजाविधा पूजाया विधानं करणं विधिरतस्पिन्‌ । क्षीरादिभिः पर- 


(य 
रि 
वरससा सकटानष्कलकारां खां सन्तेध्यं शन ङ्य विन्दुभेकमपि 


पं 
ध 


दत्वा ताषायत्वा या याम्‌ प्ःदेकमादुष्पिक वा अरपापनत्पां 


वा सिद्धि फलं तेषां मनः स्थिरतया निलयं पाययते, तांतां वित्तैः 
परातिरप्य विध्रीकूता एव तरसा अस्मिन्नेव जन्पानि अच्यवहितनन्पा 
न्तरं वा अवाप्तुवन्ति । श्वं निधितयेतत्‌ । सद्धक्तानां स्वानुभव 
एवात्र मानमिति भावः । यथाहु; - 


“यत्रास्ति भोगो न च तत्र पोषो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। 
२ ^ _ ¢ ५ (न 
श्रीशङ्रतपेणतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं । 


इति । श्रौभगवताप्यनुगृहयतं - 


“नेदाभिक्रमनाशोऽस्ति भरखकायो न वियते । 
स्वस्पमप्यस्य धमस्य चायते महतौ भयात्‌ ॥" 


इति, 
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२६ रधुश्तुतिः 


पाये! नेवेहं नात्र विनाशस्तस्य धिते । 
नहि कर्याणरत्‌ कचिद्‌ दुतं तात ¡ गच्छति ॥ 
प्य पुण्यकृतां लोकाटुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


{ ५ 


शुचीनां श्रीमतां गेहे योगसरष्टोऽभिजायते ॥' 


इत्यादि । नं तीरादि विभादिधिः त्येकं सं संवध्यते, द्वि ब 

मेणेकेकमेकेकेन विभादिनेति वि व्रद्यणराञ्यस्य क्षच्ियर्वचध्‌ / 
क्षीरस्य चाचनायासवश्यमङ्गाक रणो यत्वान्न द्त(यपक्षा युज्यते। ष्रा॥ 
दमणान सुरा पिब्‌ इत वकियसद्‌ {क्षिता ववर्य) न ब्राह्मणपात्ररि ॥ 
पयम्‌ । अतः सत्रापण्यामेवे ब्राह्म गस्यापि प्या पराद्रया परदष ~ 
तातपण न दुष्यताति प्रथपपक्षो ग्राहः । तत्रापि यथासम्भवं यथा. / 
शाक्तं यथापति यथाकूच च सषा सवद्रव्याण ग्राह्याणि | अतण ॥ 
शतिः -- न्राह्मणं परिक्रीणौयादुच्छेषणस्य पातारमि'ति। एवञ्चेद्‌ । 
इष्ट(शष्टमश्नायादे ति बवाना बाद्यणस्यासदपानकतेव्यता प्रपत ( 
चेत्‌ । न । सौ्ामण्यामिव प्राणमभक्षणनापीष्टचिष्टारन सिद्धेः । 


छोके निक्रष्य॒तछृषएट लोकोल्छषं निकृषटकय्‌' 


एति ५6 कारा | यथोक्तदुतखल्देवेन श्रीपतसतोत्रः 
बल्या -- . -.. ४ 


वेदागमविरुदाय वेदागपविधायिने । 
वेदागमसतच्वाय गृद्याय स्वामिने नमः ॥'! 





[क 


यक्षलिद्धसवात्‌ भ्राणं तु शिबोदितम्‌ ॥ 
चय ठ नणयो स्वाद्‌ ये यन्ानधिकारिणः 
तषा तदममानं स्यात्‌ प्रमाणं बाष्वारिणाम्‌ ॥ 
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्रतिसमेता | २७ 


नाधिकारी न कोऽप्यत्र न प्रावाण्यं षयोजकंम्‌ । 
प्रायः प्रत्यक्षसिद्धतवं किषोक्ततवं च नो पतथ ।” 


इत्यादि । तदेवं सर्वेषां सद्रव्याणि यथासस्भ्वे यथाकघक्ति यथारुचि 


च ग्राह्माणीति रथणीयम्‌ । 


अयमिह पूजाक्रमः -- सौवर्णे राजते ताघ्रषये वा पटे भुपञ्च- 
दितयहत्तान्वितमष्टदलं पद्यं तर्कणिक्ाय) 


वहेः पुरद्वितययासवयोनिपध्य- 
सम्बद्धवदिषरगेशखमाश्रे 


देव्यचनाय विहितं युनिभिः 
० ४) 
खोक सुदुखेयविदं नवया 


श्रु | 


> 
सु९: 


› & 


ध. 


इत्युक्तखक्षणं नवयोनिचक्रं च विचिख्यं विचित्रे संक्षालिते सुगन्धा 
चनि खधूपिते च दारुमये पीट यथाव्रिध्यभिवेकादिभिः सस्छरेय लनि- 
धाय पूरवोक्तक्रमेण जपं छरत्वा न्यासावसाने वाथ्रतो पामभागे शङ्ख 
सामान्याध्यै दैमादिपत्रे तदक्षिगतो विषाय च सपाद स्वमूषैनि 
भ्रीनाथपद्धि रहस्यचरणचतुष्कौ चाधारे यमेर्‌ हृदि भूखविद्यया 
सपरिवारा देवीं च मन्पालतङख्ुमरग्रृतविन्दुभिस्तपयिस्वा स्वथं तस्व 
तरयर्भकारनं विधाय श्रीधिः पुभूतवा वादयपूनामारभेत । अत्र 
विशेषाध्यगतोऽयं श्षीरादिद्रव्यविकखः । अयविहोपदेराध्वा -- 
बरह्मणः क्षीरमेव सुगतं सम्पाच तेनाणतीटरतेन विशेषाय पूरयिला- 


‡ 4 





~ (५ 


{¬ 











ॐ: ५ <, 4 


 चैयेत्‌ । तदलाभ त्वाञ्येन, तदलाभे धुना, तस्याप्यलाभे आसेन, 
, तस्याप्यलाभे गन्धोदकेन । क्षत्रियर्त्वाज्येन, तदखमे क्षीरेण, तद्‌ 


लाभे मधुना, तस्याप्यलाभे जखन, तस्याप्यलामे सुगन्धोदकेन । 
वश्यस्त॒ मधुना, तदखाभ घरदेन, तद्खमि क्षोरण, तस्याप्यखामे 
आसवेन, सवाकमि गन्धोदकेन । शु द्रसत्वासवेन तदलाभे मधुना, 
तदकाभे साज्येन, तदलाभ क्षीरेणेति । सवांखाये सुगन्धोद्केनाध्यौ- ` 





१. "नम्‌! क. पाटः, २. र, ३. शद, ४. श्रायः ग. पाठः+ 
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पादनमस्यापि समानमिति । ईइयानवात्र दक्षिणवामा 
भदः । कोञ्खा । यदासवेन सन्तपयातं परद्वता, तदान्ते प्राणम्‌ 
मात्र दक्षाध्वगेन कायम्‌ । तच्चत्रयत्रकाशनं त गः ध[द्कनेव श 
गतन । अपरेण त॒ तच्वत्रयप्रकाशनादिकमासवेनेष कायामेति। कै 
प्यवाच्याऽयमथः, तथापि तत्ववचन्तायां सुगोप्यमपि वक्तव्यापरेय | 
स्माभिः प्राक्त इति । अथ बाह्याचनमेधिः- प१।९वामद्‌क्षगां शकष | 
णजा, ततः काल धिरद्राधारशक्तयनन्तपृथिवीविद्याडि षपातास्बुजासतं 
चक्रासर्नसवेमन््रासनसा यासद्धासनरनेपयङ्शक्तिपीगसनानि पध 
अऽचयत्‌ । काखाप्ररुद्राद्‌ यश्चतुथ्येन्तेनमोन्वितेः स्वनामभिः पज्या 
विद्याह्ध्याद्‌यः ुद्धावालाल्रपुरवासनतिषुराश्रीतरपुरादेवीतरिषुर 1 
सद्धापन्नः । भमादान्‌ पाटपाद्चतुच्कत्वनागन्यादिकोणेष्वधमा 
स्तद्रा्रत्वेन भागाद्‌ चतुषं ददेष्चु भ्रमद्द्रादलाधविद्यया तदुपार्‌ पुष्प 


िकम्‌भ्यच्य तदुपरि मायाविद्ये प्च चेष तदेषु कणिकायां च त. 
शक्तीयेजेत्‌ । 


'वगयोद्विनयो 


इच्छा ज्ञाना क्रिया कामी कामदायिन्यनन्तरभू | | 
रतिनौ रतिपूवा च प्रिया नन्दा मनोन्मनी ॥ 
ततो नवयाने मध्ययोनो शक्तिद्रादशकं पीठचतुष्क च । 
वामा ज्यष्ठा च रोरी च साम्विकेच्छा तथैव च। 
जना (कया इन्निका च रविदही(चसविषधिका ॥ 
दूतस चव सवादया नन्दाख्या चेति शक्तयः । | 
| रखावक्रान्तराङेषु मध्यान्तं पूजयेदिमाः ॥ 4 
प कामगिरिपीठय नमः । छवी जारः 
गिरिपीठय नमः । ए ही सौः मोल्याणपरीगय नमः इतिं तदन्त, 
पीठचतुष्क, मध्यकोणत्रयमध्येषु हौः सदाक्िवमेतपद्यासनाय नप < 
इति पीठं सगन्ाक्तङसमामृतविन्डुभिरभ्य््य पूषदीषौ दा र. 
सौः श्रीतरिषुरादेवीमूये नब इति मतिं सृष्टा तस्यां खहदयाज् । 
न 


१. द्वा, २ स्तपः ३ ० 






धरपीठाय नमः। सौः पू | 





प्राश ख. ग वाह 


= 60 ॥ ~) र. (डा710191 9118911 0160 ।भागा१५. 0011260 0\/ 6687001 , 


थि शि 


व्तिसमेता । | < २९ 


तीरूपिणीं देवीं भवहनाञ्यानन्दविचयावादय चरिवाल्या व्याप्य छिषि- 
न्यासमन्वन्यासाङ्गन्यासान्ते ऋष्यादिन्शासं प्ाणमतिष्ठामुद्रादशैनं 


च प्राग्वत्‌ छृत्वा नत्वा वाखाद्यधीजेन 


आसन स्वागतं पाचप्यमाचयनीयकम्‌ | 
मघुपक्र पुनः लानं वासायुग्मं च भूपणम्‌ ॥'' 


इत्युपचारान्‌ दा द्वितीयवीनेन विशो दलादिभिरभ्यच्य तृतीयवी- 
जन सवार्‌ सत्तावशतिवारं त्रिवारं वागृतविन्दुं देखा परिवारार्चनं 
सायुज्ञा विद्धात । अक्षक्लमे नसः । विचापुस्तकाय अभयाय वर- 
दाय इत्यारुधान दबाकर पञ्ज बृनरादिमां गुरुपाद दषा श्रपादह्‌- 


. पद्य अवरिष्ट दव्याः पृष्तः प्राङ्पध्ययोन्पोरन्तराके परायै अपराय 


परापराय इति सामान्यतस्तत्रैवानन्तनाथादित्िकं विशेषतः स्वयुरद्रथं 
तत्पुरतः पाक्भलक्तयेति पूजयेत्‌ । 


पाश्वयोश्च रतिं पीतिमग्रतश्च मनोभवम्‌ । 
बहीशरक्षोवायेग्रचतुदि्ष यथाक्रमम्‌ ॥ 
मध्ययोन्यन्तराले चाप्यङ्गपर्कं भपूजयेत्‌ । 
अभितो मध्ययोनेशच द्री द्रौ पञ्चममग्रतः ॥ 
बाणान्‌ सम्पूजयेत्‌ पञ्च द्र्रीह्ीब्टसादिकाः। 
शोषणमोहनसन्दीपनतापनमादनाः ॥ 


णाद्रहुथानलन्ता जेयाः स्वस्वाङ्भूतयः । 
सभगाच भगा चव तदन्ते भगसापेणी ॥ 


भगाया मानी चव पूज्या दिग्योनिषु क्रमात्‌ । 
अनङ्गानङ्गकुसुमा तशवानङ्गमेखसख ॥ 


अनङ्गमदना चव पूज्याः स्युः कोणयोनिपषु । 
ब्रह्माणीपसेताङ्गन माहेशीं ररूणा सह ॥ 
कामारीं चण्डसंजञेन ऋोधन सह वैष्णवीम्‌ | 
उन्मत्तेन च वाराहीपिन्धराणीं च कपालिना ॥ 
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छषुस्तुतिः 


भीषणनापि चापुण्डीं सहारणापि चण्डिकाम्‌ । 
द्खषु {हे यजेदेताश्वतुथ्यन्तेः स्वनामभिः ॥ 
आं बरह्माण्य अं असिताङ्गभैरवाय इत्यादि । 
पुनारन्द्रादेकान्‌ दिश्चु वरिवेजादिकांस्ततः 
एव पारवारान्‌ सगन्धाक्षतङ्कसुमामृतविन्दुभिरभ्यस्यै देवीमूर्तौ चः । 
` वत्वास्सिन्मन्तः पुष्पाञ्जलिं कृता धूपदीपौ द्वा आरात्रिकं ६ | 
सघृतकदटनालकरोपदंशे सरकेरं च सुशृतं . शास्योदनं निकषं | 
समप्याधिकाय छता ओं हीं सवैविघरहब्यः सवेभूतेभ्यो हं स्वाह 
वलि विकीयं नत्वा पानीयापृतं दा नित विज्य ए उच्छ, 
चण्डाछि ! मातङ्गि ! शवेवजञङरणि ! खिति तस्यै द्वा गण्डूषादि। 
द्वा मसन्नपूजां विधाय ब्रह्मापणमात्मापेणं च कृत्वा तीर्थं खीकृव | 
स्तुत्वा नत्वा खय तन्मयो भूत्वा लयाङ्ग  विधायात्पन्युदरास्व भण, 
भतिष्ठा कृतवा स्वात्मनि देवीमत चककवारं पुष्पाञ्जलि कृवा शङ 
 मभ्यच्यं निधायङ्गष्यादिपूर्वके यथाकारं यथावि च मन्त्रं नघा 
योगान्‌ छरत्वा देवतामयो भूयादाते [शवम्‌ ॥ १४॥ 
परावरमस्णम्‌ दत्रे कि तत्‌ परं रूपं देव्या अवर रूपं वा कि 
मित्याकाह्कायां परं रूपं तावदाह - - 


शा्दानां जननी त्वमत्र. शुवने वाण्वादिनीयुच्यसे 
त्वत्तः कराववासवम्रभूतयोऽप्याविभेवस्ति ध्रवम्‌ । 
लीयन्ते खट यत्र कल्पविरमे बह्मादयस्तेऽप्यमी ^ 
सात काचिदाचन्रूपमहिमा शक्तिः परा मीयसे॥१५॥ । 
खशब्दाना जननी त्वलेति। हे वाग्वादिनि! दय 
वाच वागि | 

वादाय स।लमस्या इति वाग्वादिनी, तत्र सस्व धनै तथा, हे सरखः 
ते ! अत्र शब्दाथौत्मकरे भुवने । सं शब्दानां जननीति सद्धिरचयरे ॥ 1 
परापर्यन्लादक्रमण पञ्चाशद्रणोत्मना परणतत्वात्‌ सर्वेषां वेदादि । 6 


----~ . 
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लक्षणानां सब्दानां तन्पधखाच । नैवं वयं दूषः । किन्तु केशववास- 
वपरथृतयः केशवपरभृतयो बा्व्यमृतयश्च भधानाथौ अवि) सत्तः 


` करपादावाविभेवन्ति । किं पुनरितरेऽथीः। धुवं निशितयेतद्‌, अथस्य 


शब्द पिवतेत्वाद्‌ । यथाहुः 
। अनादिनिधनं ब्रह्य शब्द्‌ दक्षम्‌ । 
विवततेऽथभावेन भक्रिया जमतौ यतः |” 
इति । अथवा तद्धेदं तदयव्यकृतमासीत्‌ । तन्नापरूपाभ्यां व्याक्रियतः 
इते नापरूपपपञ्चस्यकस्पात्‌ तच्वादेवाविमावभ्रवणाच्छब्दस्य च 
त्वत्संभूतत्वसम्पतिपत्ेर्थोऽपि खत्त एवाविरभेवदीति गम्यत इत्यथः 
केशवप्रभृतय इति ब्रह्यविष्युरदरश्वरसद्‌।शिवा विश्वसगादिपञ्वकरत्य- 
कारणो शताः । वासवपभृतय इति छज्यदेवमतुष्यादयः पशुपक्षि 
सरौसृपस्थावराश्च । नन्वमरतेन नाश्दीनानां केशवादीनां वासवा 
नावा कथ जन्पत्यत. उक्तम्‌ -- अपी बह्यादयः ते वासवादयोऽपि 
यत्र यस्यां सं कखव्रिरमे लीयन्ते च आङस्पनीविष्वेनैव तेषापम- 
रत्व, न नित्यतया । जगजन्धादिक्रियाभातरे व्क्त॑मां स वासम्भवात्‌ 
सवपा त्वर्खसर्पत्वन सरूपनासामवेऽ्ययुपाधिनशिन नासोपपत्तभे 
त्याशयः । उत्पत्ता केरवाद्‌ बदति (क वनति सहितं ¢ संहारे 
ब्रह्मा कंशवं इति विपरात पाठः । उक्तं च सकरूजननीस्तवै- 
मयूखाः पुष्णी ज्वलन इव तदीधिकणिकाः 
पयोधो कट्छोलपतिभयमदिश्नीव पृषतः 


। 
् किष 


उदेत्योदेव्यास्व ¡ त्वयि सहं निजंस्ताच्िकङ्क 
भजन्ते तत्वोधाः पल्यमनुकसपं परवशाः ॥'* 


“विरिश्नास्या मातः ¦ सृजसि हरिसंज्ञा त्वमसि 

त्रिखोकीं द्राख्या हरसि विदधासं श्वरदसाम्‌ । 
भवन्त सादाख्या शिवयसि च पाशौवदलनै- 

स्त्वम्कानका भवासि कृतिभेदेभिरियुते ! ॥" 


१. कि" ख., र्ति" क. पाठ 


केशवपदेन ध्वनितम्‌" इति.स्यात्‌। == `` `` 1 
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९ ‡ धुस्तुति 


तिच। येवं अ त । 

8 यवं श दाथैमप्चजननी, सा सम्‌। उभाभ्या इन्दा 
=. (गत्वाद्‌ आचिन्त्यरूपगहना जचिन्तेन स्पेणाखण्डाननदसंव 
९ गहना दुविज्ञया | काचित्‌ , परा सर्वो्छरष्ट | | 
गीयसे ॥ शक्तिः | 
। 

| 


4; [५9 म ^~ (प । 

न तस्य कप करण च विन्ते न तत्समश्वाप्यधिकशच इयते । 
परास्य शक्तिविविधेव भूयते" 

इति । हन्त तदि राक्तिमान्‌ शिवः भल्येऽपि पृथगस्तीति नातीव 

प्वभर्धा इ चद्‌, न । शक्तिशक्तिमतोभैदाभावात्‌ । नो खलु तिलाः 
स्तच्छक्तेवी भे ५, > 1) (१.2 

दे 2 क्िदवति । अत एवोक्तं पूवेसूरिभिः-- 

“शिवः शक्तिरिति हकं तच्वमाहूैनी पिणः'' 


। 


1) 


, इति । 


त) शिवेन विना देवी देव्या च न विना शिवः । 
नानयोरन्तरं किञ्चिचन्द्रवन्दिकयोसिवि |" 










` इत्यादि । अत्रेकस्मिन्नपि शिवशष्तथात्पके चिदानन्दमात्रपरमार्थे 
[> ध 2 (१ ~ न ४ . 4 
शाभनशर्मप व| तत्वं संविदद्ेतादे शक्तिभाधान्येन व्यवहार्‌+ 
इनवरादैतवादे गाक्तमत्मराधान्यनति भद्‌ ज्ञेयः } वागवादिनीति संगे 
धनेन श्रीवागीश्वरीमन्वः भतीकग्॑हणेनो दतो वेदितव्यः -- वैदवद 
वाग्वादिनी स्वाहा । । | 
८( ष ~ 
अ कृण १ ~ {4 त 

स्याः, विराड्वागी चो छन्यादिकाः कपात्‌ । 

दस्वदीधस्वरान्तस्यैईरिमिरङ्गादि षट्‌ चरेत्‌ ॥" 

(= (ग | 
 अवमस्व कस्य तात्पयाथः - रिवशक्तिसदारिवेश्वरशुद्धवव 
भायाकाखकठावियारागनियतिपुरुषभक्यहङारघुद्धिमन {श्रोत्रत्वक्च^ 
धलिहाघ्ाणवार्पाणिपादपायपस्यशवदसयदीरूपरसगम्धाकाशवायुवहि । 

, 1 5 मत्‌ तानि । तन्मयः एवायं शनदा्ीस 
मपञ्चः । तानि च रिवर्यार्यं सचिदानन्दयन तखं (तत्व 8 


------- 





१, रणे", २. -पद्‌ वाग्वादिनीदं अ' क प 
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वृत्तिसमेता) ^ २२ 


पणनगर्न्यायेनात्रिभ॑वन्ति तिरोभवन्ति च| तदेव च तच सर्भभूत 

न्तरदमस्मापिं सदा भासते । अथापि स्वेन चिदानन्दधनस्पेग न 
भातत, किन्तु शल्ययुद्धिभाणदेहतयेव । ` अङ्गोऽहमिति शून्यतया, 
छस्यं दुःख्यहमिति बुद्धितया, वुयुष्षः पिपायुरदपिति करणतया 
स्थूलां कृरोऽदमिति देहतया । त्वशून्यतयः नि दैतुर्ाया, स्े- 
नात्मना भने हेतुः चद्धविचा । ताभ्यास्य वन्ध क्षो; मायया बन्धो 
विद्यया मोक्षः । तत्र र दालुभवतक्नाऽरि परमेश्वसे यद्य स्वा- 
स्मानमत्‌ सब्दायात्सकपरपञ्चात्मना विवतेयितुभिच्छति तदा श्षिवः 





तद्या सा इच्छा शक्तिः, अभतिहते च्छत्तरात्‌ । तद्व स्वात्पनि पेम ` 


सव्व सहसा भासमानं विश्वमहमिदमिति शुद्धवियया स्वात्मतथव 
पयन्‌ सदावः) स ॒पएवेदमहमिति दपोदकमभ्ये स्वहेषच्छायायिव्‌ 
शुदधत्िययेव स्वात्वनः पृथगिव पश्यन्‌ वरः, तेनानयो; पदयोः 
` मचलाबुभरूतेरव । माययास्वनः पृथगेव यदासौ विश्वं निशेश्वरं च 
पथ्या, तदा पुरपः । तस्येव नित्यस्याप्यनिर्यताभानरेतत्मैनं तस्थि- 
नेव भासमानः कालः । सर्वकरैरपि विक्षि हेतः कला । 
स्या कचिज्ज्त्वकारणपविया । निरञनस्यापि विष्‌ 
रागः । सवगतेस्यापे मद्‌ न ममेदमिति नियमरेतुर्नियतिः । पायया 
साहतमततकाखादि नियत्यन्ते कञ्चुकषट्कपिति भाष्यते सङ्खोचक्ष- 
त्वात्‌ युरषस्य । अयं च सङ्कोचक्रयः -- यद! एनसैश्वरः स्वस्मात्‌ 
पृथागव मासमानं विश्वं स्वमाययव पकृतिसंज्नया रजोगणमनल 
महदादिक्रमेण पृथगेव करोति, तदा सष्ठ हिर्यं भवति । कनै- 
वान्तयाभित्वेन प्रहृते: सखशुणमवटस््याऽ्टुष्िय य॒दा नियथयत्त, 
तद्‌ निष्णुः । स एव भकृतेस्तमोगुणमवरुम्ब्य यदा संषरति, तदा 


2 # 


` रुष्रः। एवे गुणत्रयात्सिक्रा परकृतिः) सेवेशशक्त्या परार्ययी ष्ाभः 


. तयुणा ककमाब्ुयुण्यं सहन्त छजति | तताऽहन्तच्वम्‌। ततः इन्दा 
् द पच्वकमाकाादिपश्चकमिनियदसकषन्तःकरणं चा रा भूत्वा 


` जति । तत्र मथममिच्छा्नानक्रियाशततयात्सं मनोघुदयरङ्राख्य 
 मन्तःकरणं, ततो ज्ञानक्रियासाधनानि करणानि, ततो तेयं कार्थं च. 





'¶ >. भवेन हे" ख. पाठः, ३, '्दमपि नि" क. पाठ 





~ क ना 








^ 
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४ खषुस्तुतिः 






शब्दादि पञ्चक, ततस्तदाभ्रयभूतमाकाश्ादिपञ्चकं च सनत । 
एव खष्टान परदादानश्वरेच्छ्या कालक्रमेणान्योन्यं पिला न 
ब्रह्माण्डयुत्पादयन्ति । तस्पिश्च कारणोदकशायिनि पदूसुषवेशात्‌ परि 
पक विभिन्ने च सरस्रशौपादिमान पुरूपां भवति । तस्य नाभिष्रा 
द्धरण्यगभेः । स चतुदेश युवनानि तद्तानि जरायुजाण्डजस्चेदजो 
देञ्जभद्‌न चतुविधानि भूतानि च षरा तेष्वनुपरविष्टः स्वपाय्‌ 
कालादिसङ्ीच प्राप्तः पञ्चभवति । यः सुसे्युंरो नसे नारकी श्ी। 
चाच्यते । स च दंहादिसङ्काचमितस्तक्केतङु्यादुण्याय्यामूष्य चापर 
` श्दरके च श्रमति। तस्य दरोद्धबहेतयो सदद्‌एदय एवं । अतो येद 
सा संसारादुद्वि्रस्तन्न गुर्वरयुपगम्य तस्मान्मन्त्रदीक्षां पाप्य सा ॥ 
स्पानमव परमेश्वरमुपास्त, तदा तत्मसादात्‌ पिण्डपण्डऽण्डं भूम भूष्‌ 
अप्सु भम्भांसि तेजसि तद्‌ वायौ ताके तपहङ्ारे त॑ सहति 1. 
प्रकृतो प्रकृति मायायां तां च सकायौ विद्यायां तामीश्वरे तं सदाः 
वे तमपि शिवशक्तयात्पके तचे संहस्यारं विश्व्चष्टा बह्मा पाटको बिष्णु | 
संहतौ स्दरः तिरेधायक ईश्वरः सर्वानुग्राहकः सदाद्िवः खज्यादि। 
पदस्थाः सरव देवासुरादयश्चाह्मव न कालत्रयेऽपि पत्तोऽन्यत्‌ तचा | 
रमस्ति । अहं च सदानन्द चिद्रनापधनः प्रकञक्तिपरिरभ्भितः प 
रिव एव, न पुनयनुप्याभास इति साक्षादीक्षते, तदा परा वर्तिः 
रूपान्तरमपहाय परमरिवस्ायरस्यं मता तत्रेव र्यते}. पुमांश भृ 
. भवति । सेय बन्धावस्था मोक्षावस्था चात्र परकारितेति रिवम ॥ १५। 


एव्‌ शब्द्राथपयभ्रपच्चात्ताणं दव्याः पररूप तच्छज्ञानाययुपदिश । 


। 
॥ 


इदानीषुपासनाथेमपरं रूपमुपदिक्षति - - 
` देवानां त्रितयं त्रयी हुतसुजां शक्तित्रयं निश्वरा-' ` 
` चखेरोक्यं िपदी अिपुष्करमथो व्रह्म वणीश्चय 

यतकिञ्चिञ्जगति ्रिधा नियमितं वस्त तरिवर्गासकं 

तत्‌ स त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्वतः ॥ १६॥ 


` १, = ----------- 4 । ् इ. 





} 
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वृत्तिसमेता | ३५ 
` देवानां जितयं अयीति । हे भगवति! 


एश्वयस्य समग्रस्य वीयेस्य यशसः प्रियः) 
ज्ञानवराग्ययोश्चव पण्णां मग इतीरणा |" 


एतदश्वयादिपट्कं यस्यां सदा सामस्त्येन वतैते, सा भगवती, 
तस्याः सस्बोधनं तथा । यक्तिञ्चिञ्जगति तिधा नियमितं कल्पितं 
त्रिवगास्मकं स्वतज्ञिरूपं वा वस्तु तत्सर्वे ते चरिषुरेति नाम, ततः 
तस्य भावस्तत्वं तस्पात्‌ तदूपत्वाद्‌ भवत्या अन्वेति अनुगच्छति 
वक्तीति यावत्‌ । तदेवाह -- देवानाभिलादिना । देवानां बसुर्द्रा- 
दित्यानाम्‌ › अग्रिवायुसरूयाणां , वह्दिष्णुरद्राणां वा तरिबयम्‌ । 

धुजां, माहैपलान्वाहा्या्वनीया्रीनां भौनाटरडवघुखाीनां बा 
त्रितयं । रथी त्रयो वेदाः । शक्तितरयम्‌ इच्छाज्ञानाक्रियात्मकम्‌ । ि- 
स्वराः उदात्तादात्तस्वरिताः । तरैटोक्यं भूयुवःस्वर्लोकाः । त्रिपदी 
गायत्री । त्रिषुष्करं वमाणं देवपिषितृणां पुवं पुष्टिं त्ति करोतत 
पवीतम्‌ । च्िवह्य त्रिरूपं ब्रह्य भणवः, आत्पान्तरात्मपरमात्ानो वा । 
भस यानिमहद्‌ बह्य तस्थिन्‌ यथं दधाम्यहम्‌ ' इति भगवद्वचनात्‌ । 
सचवादियुगमभदेन त्रिधा स्थिता बा पकृतिचित्रह्य । जयो वणोस्तार- 
गता एतन्सन्त्रमता वा  म-ड-उ वणो वा छिपिगताः स्वरु्यजञ्जन- 
व्यापकाणां वा शतरक्तकरष्णा वा त्राह्णक्षत्रियवेक्या वा | कि बहना 
यत्किञ्चिद्‌ जगति त्रिधा नियथितं त्रिवगोत्मकं वा तत्सर्मते व्रिषुरेति 
नाम तच्तोऽन्वेतीति योज्यय्‌। यत्किन्चिच्छब्देन धमोदित्रिदं जाग्र 
दादित्रिकं भातरादित्रिकै सुपुश्नादित्रिकं व्याहृतित्िकं कारुतरिकं पुरप- 
विक लिङ्गविकं वचन्रिवै कारणत्रिकं तेजादिव्रिकमिलादि श्यते । 
तदेवं शब्दाथीत्सकं तत्कारणत्वाहुभयोत्तीणं स्वपरकाशाखण्डानन्दसं- 
विद्धूपं च देव्याः परापररूपमिद द्रभ्यां छोकाभ्यां प्रकारितमिति 
शिवम्‌ । एवं तिषुराशब्द्ाथमन्त्रदेबतात्चमिह सद््रहविस्तरयभ्या- 
मादिव आरभ्य गतप्रन्थन कथितम्‌ । तच चतुरविधपुरुषाथौर्थिनां 


सीपुरषाभेदेन सर्वषां वणानां बोध्यम्‌ एककबीजस्यापि महाफलत्वात्‌ 





१. वानाम्‌ ऋपीणां पिः, १" सव्यम्‌ क. पाड 
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` एृथङ्मन्त्रस्वाच युसेव्ययिति चोक्तद्‌ । विहित 
नापि याज्ये द्रव्याणि च वहन्युपदिष्टानि । तेषु ्षीराज्येति ११ 
हीरस्य धख्यत्वं, विपः प्षोमियन इति वाह्यणस्याचंकेषु मुक 
चाभ्याहत पूव निपततीति न्यायात्‌ पकाञ्ितम्‌ । भक्ष्यभोज्यत 
पयु शिवाया अचने पेयद्रव्यस्य प्राधाम्यमन्यस्य तच्छेषलखमिति 
द्रवदरज्याणामेव शरणात्‌ तपेणशन्दाच व्यञ्जितम्‌ । | 


('इद्षागरकपूररोचनाकपिचन्दनम्‌ । 
कचोरकानवितं शक्तेग्राह्ं गन्धाष्टकं बुधैः |. 


५ १ 0००९ 


एतच्च बिसवरीद.ङेति दुष्पश्ररणेन स्त्र खहपाादुपसधहीतमाः॥ १६ 


अथ परापरेति शिवशक्त्यात्षकस्य सविभूतिकस्य ब्रह्मणः ए 
शब्देन नाममन्त्रभवाहाखनोऽपरस्य बरह्मणश परशब्देन ्रहणाननर 
तरिपुरादन्दाथभूतमन्त्राणतिव सकाशितताद्‌ , नामसु चास्य घरिपुरा+ 
च्च एव माधान्थनोत्तत्वात्‌ सयुणपक् देग्या विभूतिभेदानाषलुक्तवा 
नानाकायौधथिभिः सेव्यानि देव्या नागादुरूपाणि चाविष्ुविष्। 
नाञ्च ष्‌ रणं एलं तावदाह -- 


छष्ष्मी सजके जयां रणयुखे क्षेमङ्कयीभधष्वनि 
ादद्विपसपभानि शवरीं कान्तारहुगे भिरै। 
भृतपभेतधेज्ाचजस्भकभये स्मृत्वा महाभैरवीं | 
` व्यामोहे निपुरं तरन्ति विपदस्तारं च तोये ॥ १५। 
कीं राजङ्कल इत्यादि । भगवतीललुपुज्यते । लवा ९ 
डके यतैमानास्तदुचितोपकरणयरिजनमवनादिनिद्ीनाः ` सस्मतध 
` क्षच्येऽपि भ्दलतरः भरतिराजं यैः पील्यपाना त्र छष्मी महाल 
त्रा स्तवा विपद्‌ दुःखानि तरन्ति यजन्ति । रणपुखे वतं 







सारः पसपभाजि क्रव्य दा; इकव्यात्राद्य 
9. श्षमीरूपां घवा स. षड, ` 
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„ एड्ारः इण्डाटना,; ऊ खारः 
0 विन्टुका सविसगाच | छख खा व्‌ 


[3 


त्तस्रमता ) २७ 


=© 


गजाः सपार तयुक्तऽध्वाने क्षेपट्करीं दर्षी सां वयाञ्नाचस्थरख । का- ` 
न्तारदुर्गे गिरो दगभं वस्मे ऋान्दारं तेनं हे जिर । 











रुद्रपापेदाः, पेताः पिशाचाः 
महाभरवीं सां तन्नास्ना स्मृसा । च्या 
तज्नान्ना सत्वा । तोये तोये घव पवर 


विषदस्तरन्ति । पएतेषां सद्घनान्नां लपथकारपुत्तरत 
ष्याम्‌ ॥ १७ ॥} 

अथ देव्या सन्तरपारययणात्यद्चमपषरं रूपसाद -- 
माया कुण्डलिनी क्रिया मधरुसती २ 
मातङ्गी विजया जया भगवती देः 
शक्तिः शङ्करवद्टभा जिनयना वः 
हीङ्ारी चिपुरा प 

सायाङ्कण्डलिनीति 
पारीदयतदन्तं यच्छब्दरूपं, तततः 


0 


भगवती देवी शिवा साभ्भवी इति द 
तीयबीजम्‌ । शङ्रव्मा शद्रशक्तिः । दकारसष्छाराभ्यां शदिता संहा- 


इस्थिता च जिपुराविचा यद्‌ द्वितीयर्बाजे निष्का भवति । (भोजे ¢) 


तदा हसी इति सप्युदता स्यात्‌ । त्रिनयना कापवीजं भजि अङ्गेषु 
नत्रस्थानेऽस्य भावात्‌ । वाग्वादिनी वागीश्वरी सा तद्व शब्दानां 


--५५॥ त्वभि'लयत्र भेरवी पञ्चट्रुटवं, चदधतमव्‌ । त्रा युवनाधि- 


पतिवीजं स्वरूपणवोदृतम्‌ । विषुरा भीसोभास्यवि्या । परापरमरयीं 
शिबशक्तियन्तः, मध्यमचतुष्टरटतरपुराश्रीमन्तरततीयवीनतनात्‌ सोऽप्य 





१, दल्यतद्न्व क. ग. पाटः. २, ट्री इ क. पाठः, ~ 
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। ४ <~ छघुस्तुतिः 


= © € 
 द्धुतः | पाता इद्रादसयाधातच्ा, साप्य 7¶ 


सा मल्यक्षत एवोदुता । यद्यपि पराक्‌ सौ भय ॥ 


चपातवाजस्य, क्रिया तरिनयनेति कापदीजस्य 
यात । प्रापरमयीति हसो च ग्रहीतौ । चिस 
पाया कामाना च कव सोभाग्यविद्या । इण्डाछिनीति 
गृहतः) एकार तस्यान्तमावात्‌ › एकारस्यावणेल बृ 
सत्तिरिति । अथवा आच श्छोक एव सापयुता । कथं , षट ्स्घं 
 दूतत्वाट्‌ विामन्तराक्षराणां सर्वषां तत्रान्तभावास्च भादेण स मत 
अस्यासवातभवन्तीत्यालयेन च सोतृश्ब्दोऽस्यां परयुक्तः । एतवत 
वाल्लदुसान्बक्नामप्रानलाच्च । एवं दश पन्तराोक्ताः । एतेषां ॥ 
रस्परभातान्मन्ववारायणं मवति ।. तयथा --क अ काली सौः 3 ् । 


` „ शद्धायाक्षरं दशसु नायस्वायं नाय शसु अनवरेन 


हि 


` एवंदींजा कारी सौः इलया शुद्धायां सत्रकायां पञ्चाशन्‌ 





 न्दुकायां च पञ्चाषत्‌ 1 द्वी जः काटी सौः इत्यादिसवि््ग 
^ पञ्चाशत्‌ । हींजः काली सौः इत्यादिसविन्द | 
चत्‌ । ही अः काटी सौः इ्यादिषिन्दुवि्षगौल्वितायां चप € 
शद्‌ । इत्य द्विशतं बना । मायाबीजस्थाने वयनं योजयित | 


| 
(धः 
~< 
न्व र 
` ~ 
| १ 
व 





तः 









धान्‌ केखानाम कत्वान्यत्सवे पराखवदैव छत्व च ट | 
। मति परसदृस्चयेदाः । . पुनराचरस्य दकलयाख्यः त 
भां योजधिः 





वरचिषमेता । | ३९ 


पशसं ही अ काटी द्री इया । एवं परतियन्धपिति पष्टिसषटसं 
मन्त्रा भवन्तीति । अथापरः भकार जत्य चतुरिधवातृकायोज- 
नया करनास्नि षटुज्तयन्तरषु सस्भूतेषु तस्विन्नास्नि स्थित एव म 
नत्रषु द्रतयस्य याजनायामपि पट्रतं षन्त्ाः \ एवं ततीयादिमन्ध- 
यजनायामपि. षल्यकं पटरातमिति स्वेषन्वराणां कालीनाम्ना योजने 
पट्सहलवाचकाः । एवं कलाहिनामधिर्योजनेऽपीतयवापि पष्टि्हसत 
न्ताः स्यु यादिन 
कायः, ह्यञ रुपी 





नामानि निपुरे ! भवन्ति ख यान्यत्यन्तयद्याति तै 
तेभ्यो भेरवपलि! विंशतिसश्खेभ्यः परेभ्यो नसः॥ १२ ॥ 


आहप्टतरितेरिति । है भेर्वपनि ! सरवरैतंमपश्चधस्परन्यौ ती- 
रूपो महेश्वरो भेश्वस्तस्य स्वभावभूता तदेकाश्रया त्पिननेव रपमागा 
च परागा्तसन्ना स्फुरता भरवपनी, तस्याः सम्बोधनं तथा । आ- 
हप्टपितेः आ ₹ इति शन्द्‌ सरस्केः काथः क्षान्तमतेः कादिक्षान्तमैः 
पञ्चाचश्दक्षरयान्‌ तेऽत्यन्तगु्लानि नापानि भवन्ति, विंशषतिसह- 
लभ्यः परभ्या ॥वशतिसहस्रादुपरि पषटिशितसंख्येभ्यः तेभ्यो नपः। 
. सननास्नामाप तावेन्नमस्कायत्वं, ध्यानेन विनापि जस्तु फर्टगरद्स्वात्‌ । 
कि ुननामघनाया भवत्या इत्यथः । कथम्भूतैः अक्षरैः स्वरादिभिः 
क्षान्तगततः पाडा भिन्नं स्वरमादिं कृतां क्षकारषयंन्तं गतः द्विषि - 
` -क्रमाद्‌ द्रद्रवणक्रमात्परस्परयुक्तथ, अ का इई इत्याहि अः कांड 
इत्यन्तम्‌, एवं अ खाई अगाईअषा ई इत्यादि, यःता ई इत्य 





१, प्री" चख. पाटः- २. तध क. पाढः, ३. पिन, ५८, ध्या" ख, पद्रः, 


श 





न" व ध -. 
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४. शधुस्तुति 


तं जयेत्‌ । पदषु पवर पनतः स्युः । अथ सस | 
क, का. कि. की. इत्यादिरूपः तेषामेव पञ्चत्रिशर्णानां यत 
यत्य पष्ठयुत्तरं पञ्चशतं सन्त्र भवन्ति । ककारं काकाः इत्या 
< [षि > + ॥ 


कखः. कलाई इव्याद्‌ कक्चारे कक्षार्‌ इत्यादि का र्यन् ॥ 


(1 


@, 
लाई त्यन्त 


[कप 


रेवं स्तुतिष्ुपसंहत्यास्याः सद्धिरभ्यसनीयतषाह -- 


(न 


` वोद्धन्णः निषुणं बुधैः स्तुतिरियं स्वा मनस्तद्वतं 
। भरुव्यष्लपुरेव्यनन्यमनसो यत्राययृतत स्फुटम्‌ । 
एकद्विन्रिपदकभेण कथितस्तत्पाद संख्याक्षरे- 





दधारविधिः कथितः कृतः । थमपादे परथपाक्षरत्वेन द्वितीयपादे ¢ 
याक्षरत्ेन ठतोयपददि देतीयाप्तरलेन च यत्र -श्रीवालामन ५ 
` इत्यथेः। कथञ्भूतः पिशेपसहितः ्रिपुरामन्त्रविरोषैः सहितः, ॥ ,, 
तस्मिन्‌ कथजञ्चिदुदता इत्यर्थः । स्फुटमिति भत्यक्षवं उद्धत इ । 












तम्‌ । एवं क, पठः. ३, नयः, ३. "मुद्ध ख, पाठः. 
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त्िसमेता। क ४१ 
सत्सम्पदायान्वित इति सन्‌ निदोबासौ सम्बदाय पपदैकपरम्वरा 
च सत्सम्पदायः, तेनान्वितो युक्तः । गुरुवरोपदेशपरस्परया सया 
भातता नाघुना क्तः, यन परुपेयतयाधामाण्यशङ्ा स्यात्‌ । सस्पदाय- 
माप्ना एव मन्ना अन्रास्माभिरुडता ` इत्यथः ! अवहितचिततेनेब § 
स्वै ज्ञातं पायेत इत्यनन्यमनसः कथित इत्युक्तम्‌। अथवा न भारत्या 
अन्यः कथिदह, रिन्त सवेति मनो यस्य सोऽनन्यमनाः, तस्य यम्‌ 
सम्बान्धना; तथाभूतेन मया कृताभित्यथः । तेन कतैतो तिपयतः 
स्वरूपत शद्धत्वमस्या. इत्यवरयमादरणीयत्वं विदद्धिरित्यक्त भव- 
तीति शिवम्‌ ॥ ३० ॥ 
नज निद्‌ापत्वऽपि शन्दालङ्ारभूयिष्टलाभावाच्छङ्गारदिर 
सुधापात्रत्वाभावाच् न रतसिकरभ्यसनौयल्वमस्या इति चेद्‌, या मक 


| &-4 ॥॥ 


= 


तंराद्रणीयम्‌ । तथापि परदेषताभक्तिप वानत्वात्‌ वद्धरुनवं सक्तः 


। संस्मूतल्वाच् द््बतायक्ता अद्रयामिषापङ्ग इः । अतः सपफलखेपेवं 
` स्तुतिरित्वाद - 

सावद्य निरवदययमस्तु यदिवा किं वानया चिन्तया 
नूनं स्तीत्रामेद्‌ पाटेष्यति जनो यस्थाश्ति थद्धिस्तवधि) 
सचिन्त्यापि ठघुतवभात्मनि ददं सख्ायमानं हठात्‌ 


| त्‌ 
त्वद्धक्या सुखरीछृतेन रचितं यस्सान्मयापि धुवम्‌ ॥ 
सावद्य निरवयमिसयादिना । भेरवपति ! जिषुरे। इति 


 सम्बोधनमत्रापि प्राहम्‌ । इदं सावं घदोवं यदिवा निरव 
 निर्दोषमस्तु । साल्डकारत्वसरसत्वाभावदोषयुक्तं तष्विदीनं वा 
भवत्‌, अनया चिन्तया किं बाः न किमपि भरयोजनम्‌ | इव, 
यस्य त्वयि भक्तिरस्ति, स जन इदं स्वात्र परटिष्यति । सूनं 
निध्ितमेतत्‌ । तदपि इतः । यस्पाद्‌ात्मानि मयि भवत्याः स्तोत्र 
रचनो्यते । अतो देतोः सञ्ञाययानयरक्यार्थकरणोयमात्तरैव पर्यु 
त्मानं छपुत्वमाभासबुद्धिलं ददं संचिन्त्य निश्चयेनावयस्य तृष्णी- 
मासीनेनापि। तद्धत्या तयि या भक्तिनिरतिशयधीतिरूपिणी तया 








, १, ततन्त्रर ख, पाठः, 


“ ५ 
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४२९ ५ खषुस्तुतिः 
दुखराङृवेन बाचाख्तां नीरेनं 


तेन भृवतितवाकपसरेण पयासन 
ठाद बगनाबुद्धपू्ेव घुष नि 


ग नाति सासतम्‌ | नवाधप्निी 
स्त्वसतस्सत्वाभावदपिअपि विचारदृक्षायां नास्मिन्‌ सतते \ 
मास्त । इतः । स एष रसानां रसतमः इति युख्यरसत्वेन धर 
स्व [शवरततयासकस्य तेछस्याखण्डानन्द संविद्ुषस्य तधा ` 
च सवरत प्राषान्यन व्याज्ञतत्वादु अन्येषामपि शानां यथि 
मतदूर्तयाठङ्करत्वन व्याज्ञतत्वाच । "द्वा सस््रमे'त्यदुभुतख 
 न्निख ! तवेति करणस्य, परिरखो वार्कोऽपि बुध इत्युक्तः, 1 
वचसा ति चादू सुतस्य, आकारस्य गक्ारसाहिषस्ये स्स्व 
कत्वं तद्रादिख तन्मन्वत्वमितयुक्तेः, एकेकं तवेतयद्शुतस्य, षो 
स्तक ति शान्तस्य) य त्वां पाण्डर्‌लदूयुतस्य, ये लिन्दुरी॥ 
टस्मगङ्गारस्य, चश्चत्काश्वनेणति युङ्गाराद्युतयोः पूवोपरधोधा 
आभेव्याति सम्भागगङ्गारलान्तयाः, जातोऽपीतयद्शधतवीष 
चण्डि ! स्वस्चरणाम्बुजे' ति भयानकस्य, (विभा क्षोणियुज' शी! 
रणस्य, सवचणोश्रभिणा ` ज्ञीपुरुपाभेदेन येन केनापि - युथा 
द्रव्यणाभ्यचिता भगवती तं तं कामपनरुशह्नातीति परसकारष्यप्र 
शब्दाना जनन। लदूथतमयानकयोः एदापराधाभ्यां, (दवाना ॥ 
यमि'लप्यद्चुतस्य, पुरानान्न; सवाथकवलनशक्तिथिकारध | 
 ष्ठछरृततवात्‌ , क्ष्मा राजङ्कछ' इति भयानकस्य, माया कण्डं 
स्यन्तचासच्‌ च भाव एव्‌, न पुना रसान्तरमत्रास्ति । मक्त | 
पक्रस्य तनवापक्तदार्‌ तत्रवास्ये तात्पयेमिति च भ्रल्यायितं भवति। ग 


प्वनकान्यता च वस्पषट विपाच्तामिति । तदेवं निर्दोषिलाह्‌ ^ 
, णत्वा सस्त्वाच सवः पठनीयमेतदिति सिद्धम्‌ । यद्रा 

छसपर्मसततितन नियलादपोरूपेया इतीहोपदिष्टा यन्राः^ 
भमागलन ग्राह्याः । इद स्तोत्र लिदानीं त्योक्तमिति पौरेयव 


~ फ १ श 





क्रः क. घाटः, ध 


वृत्तिसमेता । ४ ४३ 


न परामाण्यनिणेयः, तननि्णये वा न स्वत प्रापाण्यनिश्चयः, येन सर्वे 
जना इदमङगी्युरियत्राह - सावचमिति । अवधं दोपोऽपामा- 
श्य) तेन सहं वतत इति सावयम्‌ । यादवा निरवयमिदमस्त । अनया 
विन्ता कि वा। नपा चिन्ता का्येलयथः । इत इत्यत आह-- नून । 
मात | यस्य त्वयि भक्तिरस्ति, आस्तिकपक्षपतितो भवति य+. स जन 
. ईट स्तत्र पाटष्यति । नूनं तस्येतत्‌ स्वतःपमाण्येव भवतीत्य; । 
ततव पादयति -- आत्मनि सजञ्जायमानं लघुलं सञ्चिन्लारमामि 
रशकयाक्रयाऽयमथे इति रचनोचोगान्नित्ेनासपङ्गन मयापि खद्धक्या 
यूर छतन त्वत्सेवनेन स्वास्तयाविभूतया त्यां पवोधितव्रद्धित- 
स्नात एवातिभूतववक्परसरेण च हगदङकशेन धरुवं निलयमेवेदं रनि- 
तमाविष्टृतं न पुनारिदारनन्तनास्य द्धावेलाससस्भूतम्र्‌ । तेन स्वतः 
भमाणमवदमागमयितव्यं विदद्धिरिलयथैः । कत्र स्वात्मनि ठघुशब्द्‌ः | 
` अयुक्त इति खघुस्तुतिरिलयस्या रोके भसिदिः भष्टत्ेति त्यम्‌ । क्षिष- । 
करणाद्वा , अथतो बहुत्वेऽपि विंशति ्ोकमिततवेन वा लघुस्तुतिः 
~ खघ ज्या भक्तानामवश्चयित्या देव्याः स्तुतितर छघुस्छतिः॥२१॥ 
एवभक्ािक छोकविरत्या शारदास्तुतिः 
छधुभहारकः क्लृ्रा भक्तानां युक्तिषक्तिदा ॥ 
छष्णानन्दयुनाश्वरस्य कृपया तुयथिमं योऽश्रषं 
भाप्याज्नाय्षरोऽधिरूढपवगम्यात्मानमव्यात्पना । 
अआसायापि च पद्धतिं शिवम्यीमानन्दनाथाद्‌ श॒रो- 
रानन्दान्तकिराघवा ्रूनिरयात्‌ र्नं स वरतति व्यधात्‌॥ 


{५ 


छृष्णास्रचन इति चिपुरेन्दिरेति 
ब्रह्मत वा यदितं परतखमेकमू । 
सचित्सुखंकतनवे पणतोऽस्मि तस्यै 
सवात्मनं सकल्वन्धविदारणाय ॥ 
समाप्तोऽयं श्रन्थः । 


-~----~ 


। ` शुभं भूयात्‌ । 
1 
। १ ्यमप्रा' ख. प्राठः, ३. "ऋद्याभः ख, पाठ 
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